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मेरी बात 


हिमालय के उस पार” मेरा श्रथम उपयास है। 

विछले पाच दशक के बदलाव का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मैं 
समाज में बनती बिगड़ती इकाइयो को देखता रहा हू । 

ने समाज के ठेऊेदारो, स्वार्थी भफसरो के घुणित ब्यापारो 

एवं बनावटी थह वी चक्की में पिसते गरोबां और निचले तबके 
के दप्रते लोगो को प्रत्यक्ष रूप मे देखा है। 

मैंने इन पाव दशकों मे अधी और महंगी “याय व्यवस्था वी 
मार से बेगुनाह लोगा को दण्डित होते हुए भी देखा है । 

वे सभी इस उपयास के पात्र हैं। मैं महसूस करता हू कि ये सभी 
पाश्न आपको अपने इंद गिद दिखाई देंगे। 

इस उपणयास के प्रवाशन पर मैं भाई शिवरतन डाबाजी का 
आभारी हू जिहोने इसे इस रूप में प्रकाशित कर आपसे सम्पक 
करने में मदद दी। 

आशा है, आपको उपयास कसा लगा मुझे लिखेंगे। 


भर 
बीकाणी व्यासों का चौक हरिशच'द्र व्यास 
बीकानैर, 
ततीया, सम्बत्‌ 2043 


सुबह नौ बजे का समय है। स्दियो का एक दिन। सूरज काफी चढ़ चुका 
है और घूप निकल रही है। लेकिन जाडा कम होने वा नाम नही ले रहा । 
जमवरी के एक सुबह की वह ठण्डक प्राणी मात्र को कष्टप्रद प्रतीत हो रही 
है। लोग थर थर काप रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए घनवान लोग अभी 
अपनी अपनी कोमल और गम रजाइया भोढे बिस्तरा मे ही पडे हैं, कुछ 
हीटर अथवा सिंगडी के पास बठे गम पदाथ खा रहे है। ठुछ समथ और 
सम्पन्न लोग अपने वातानुकूलित भवना म मस्त बढ़े अपने भाग्य पर इतरा 
रहे हैं । 

“राजू !! रसोई घर म॑ बैठी उसकी मा ने पुक्ञारा---“चाय तैयार 
है।” उसने उत्तर दिया--'“अभी आया मा ।” और वह फिर अपनी फ्टी 
हुई रजाई को मुहं तक ओढ, करवट बदलकर सी गया। मा चाय पीने 
लगी। मा जब चाय पी चुकी और राजू आया नही तो मां ने फिर पुकारा-- 
“चाय ठण्डी हो रही है राजू ।! इस बार राजू ने कोई उत्तर नही दिया । 
यद्यपि उसकी नींद टूटे काफी समय हो गया था, लेक्नि वह सर्दी से बचने 
के लिए अपने फटे पुर ते गुदू छोडने को तैयार नही था। 

आखिर मा उसके फ्मरे मे, जो कच्चे पत्थरों से बना हुआ था, और 
जिस पर गोबर लीपा हुआ था, गई और वह फटी हुई रजाई एक ओरहटाते 
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हुए बोली---“तू कह रहा था, मेरे को सांमवार की सुबह साब मे बुलाया 
है। ' राजू को जैसे कुछ याद आ गया हो, वह चौक कैर उठा। बोला--- 
“हु,, मए मैं तो यह बात भूल ही गया था।” ओर वह चारपाई से उठ 
खडा हुआ । वहा से सीधा रसोई घर में गया और बिना मुह घोये ही उसने 
अपने हिस्से की चाय, जो एक पीतन के ग्रिलास म॑ 'ढबकन देवर, चूल्हे वे 
बीच मे रखी हुई यो, पी ली। चूहहे की आय अब तक बुक चुवी थी और 
राख मे रख़े बतत मे पडी उसकी चाय ठण्डी हो चुबी थी। 
ठण्डी चाथ पीने से;उसे सातोप नहीं हुआ। कहते लगा--/मां, चाय 
तो पी ली है मगर वह ठण्डी बफ हो गयो थी क्या एक कप भौर बना 
देगी ? उम्तकी मा जो अभी उस्त कमरे मे खडी बिस्तर समेट देने के बाद 
खाली डिब्बा में फाक रही थी, भीतर ही से बोली--”नही राजू न चाय 
है, न चीनी, और अभी जो आधघ पाव दूध लेकर जाई थी, वह भी समाप्त 
हुआ । अब तक दो बार चाय बना चुकी हू, पहले उठते ही पार बजे बनाई 
थी, उस बकत भी तुमे बहुत आवाजें दी, मगर तू वोला नहीं, दूसरी चाय 
नो बजे बनी थी। इस वार भी कई बार पुकारने के बावजूद तू उठा नही । 
फिर चाय ठण्डी नही होती तो क्या गम होती ? 
मा का उत्तर सुनकर राजू मौन हो गया। एक लोटा पानी से भर 
जगल की ओर चला गया। शोचादि से निबत्त हो, वह जल्दी घर लौट 
आया था । अब तक मा ने पुन चूल्हा चेता लिया था। माने पहले एक 
हृण्डिया भे कुछ पानी गम कर, चूल्हे मे आग के पास रख दिया, और चूल्हे 
पर दूसरी हण्डिया रख दी जिसमे मुट्ठी भर दाल थी । 
राजू के पावों की आहट घुन मा रसोई घर से वाहर आई और 
राजू के द्वाथ जो मिट्टी से सने हुए थे घुलाए। राजू मे हाथ धो लेने पे बाद, 
मां के हाथ से गम पानी से भरा हुआ वह वतत ले लिया, उसने अपने सिर 
पर थीडा-सा पानी डाला, सिर को धोया, फिर कोहनी तक हाथो को घो 
लेने के दाद, घुटना से मीचे-नीचे पांव धो डाले । प्रती यद्यपि गम था, फिर 
भी उसके दात बज रहे ये और ”ारीर काप रहा था। वह दौड़ कर अपने 
फ्मरे मे गया और तेल की हीशी दूढने लगा । एक आले मं उस वह मट- 
मेलो धीची तो नजर आई, मगर उसम तेल नहीं था। 
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राजू रसाई में आकर मा से पूछने लगा--”थोडी तेल मिलेगा?” 
मा ने उसकी ओर एक कटोरी बढाते हुए कहा--”शीशी में इतना ही तेल 
था, जो मैं ले आई। चाहे दाल मे बधघार दे लो, चाहे तुम अपनी इस जठा 
को सीच लो ।” मा राजू वे इन बडे-बडे बालों से बहुत प्रेशान' थी, उसने” 
राघू को बई बार टोका है और कई बार सलाह दी है कितू भगवान के 
लिए इन बालो मो कटा दे। राजू को इन बृलो की हिफाजत ओर इहे 
सवार बर रखने दे लिए रोज साबुन चाहिए रोज तेल | इस सौदे को राजू 
की मा बहुत ही महगा सममती थी और इसोलिए टोकादाफी करती थी। 

लेक्नि राजू के लिए यह बात जैसे कोई बहुत ही मूत्यवान घरोहर 
थी। घह मा के लाख समझाने सर भी माथे को सफाचट नही वरवा रहा 
था। वह मा को कह देता--'अबकी वार जब हजामत करवाऊगा तो 
तेरे को मेरे सिर पर एक भी वाल दिखाई नही देगा । एडमुड करवा लूगा ।/ 
और जब वह महीने डेढ महीने वाद वाल कटवाक्र आतातो माकों 
पता ही नही चलता । बाला की कटिय कुछ इस तरह से वह करवाता था, 
जिससे बालों वी लम्बाई म कोई खास फक मा को मजर नहीं आता। 
हजामत बनवा लेते क॑ बाद जब वह अपनी मा व पूछता-- 'मा किंग 
फंसी बनी है ?” ओर वह अपनी मा को आगे पीछे चारो तरफ घूमक र, नाई 
की कारीगरी दिखाता तो मा जल मुन जाती। कहती-- क्यो ऊल फल 
करता है। बडे आदम्सियो की नकल करने मे क।ई फायदा नही है । मैंने तेरे 
को हजार बार कह दिया है, ,तू सफाचट करवा ले, तरा माथा हल्का हो 
जाएंगा और साबुत तेल का फिजूल खच बचेगा सो अलग ।” राजू फिर 
वही रटी-रटाई वात दोहराता। कहता--“अच्छी बात है, अगली बार 
ऐसा ही क्रूगा।' फिर वह पूछता-- !और यह चोटी ?” मा भल्‍्लाती-- 
*चोदी तो हिंदुओ की निशानी है। तू इसे मत कटा लेना ।” 

“यही तो यूछ रहा हू ।” 

“वक्या खाक पूछ रहा है २” मा नेब्श्हा-- तूने साब की कोठो जाना 
हैया यही वक करके करता रहेगा।' राजू अब तक अपने भीगे वालो भे 
सेल डाल चुका था और ऊधे से वाल सवार रहा था | बाल सवार लने के 
आाद, उसमे सफेद लू का पायजामा और कमीज पहनी, जो ताजा धुले हुए 
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अंतीत हो रहे थे। यह कपडे कल ही उसवी मा ने धोवर रखे थे । 

राजू ने मा के चरण छूए और घर से निकल पढा !उसको जाते देख मा 
से पूछा--/रोटी खाने कब तक लोट आयेगा? ” राजू ने दरवाजे के निकट 
झुककर कहा---''तू मेरा इल्तजार मत करना मैं दिन मे नही भा सकूगा ।" 
ओर वह एक लम्बे रास्ते पर आगे तथा और आगे बढ चला। वह सीधा 
भागे बढे चल्रा जा रहा था। उसने मुडकर पीछे की ओर नही देखा । 
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कोठी पर पहुँचने पर चोकीदार ने राजू से कहा--'साव अभी-अभी 
दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं।” साहब की कोठी से दफ्तर तीन मील दूर 
है भौर राजू ने घर से साहब वी कोठी चार मील दुर। चार मील पैदल 
चलकर आने से राजू बुछ घकान सी महसूस करने लगा। फिर उसके एक 
पाव मे जस्म भी था । नई जूतिया पहनने से वह जरम हुआ था। भूल से 
आज भी उसने वे नई जूतियां ही पहन ली यी। चलने से एक पाव की 
जूती उसवे' जख्म से रंगड खाती और दद से उसके पावमें ऊपर तक्कराट- 
सा दौदता । 
उसने दार्ये पाव की जूती निकालकर, अपने एक हाथ मे ले ली और 
वह दफ्तर की ओर बढ चला । राजू जब साहब के दफ्तर तक पहुँचा, उस 
समय एक बज चुका था। चपरासी को पूछते पर विदित हुआ कि साहब 
निक्ट के होटल में घाय पीने के लिए गये हुए है। एक से दो वजे तक का 
समय “'लच' का हाता है। लच टाइम मे साहब दफ्तर से बाहर निकल 
जाते हैं और प्राय. उस होटल की एक वेविन मे बैठे रहते है। आस पास 
में और भी अनेक सरकारी दफ्तर हैं। उन दफतरा के साहब भी इस समय 
होटल मे जा बैठते हैं। बडे साहबो मे बडी बातें चलती रहती है । 
५. राजू लॉन म एक वृक्ष के नीचे वेठ गया, जहाँ पहले से अनेक व्यक्ति 
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बैठे हैं, धायद वे भी साहव से मिलने आये हैं और उी की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। सभी लोग चुपचाप बंठे हैं। परस्पर काई बोल नही रहा है। सबके 
चैहरी पर राजू के चेहरे की तरह ही उदासी है, मागूसी है। वातावरण मे 
एक खामोशी है। दूर क्सी घटाघर ने दो वजाये। राजू ने विचार किया, 
अब तो साहब आगे हो वाले हागे। चपरासी ने हा था--एक से लो वजे 
तक लच टाइम है। भोर चूकि थत्र दो वज चुके थे, इसलिए साहेब के 
आप को पूरी सम्भावना है । 
लेक्नि उधर साहवो मे पूर्वी वगाल की घटनाओ पर चचा हो रही 
थी। कोई कह रहा था--दो-एक दिना म पाकिस्तानी सेना घुटने टैक देगी 
ओर घगला देश स्वाधीनता का सच्चा सुख अनुभव करेगा । बोई कह रहा 
था--पूर्वी बंगाल की पाक सँ-य शवित के आगे कोई औकात नही, वह 
भुक जायेगा अथवा बर्बाद हो जायेगा । तो तीसरा कोई कहता--बग़ला 
देश स्वत॒त हो जाते से भारत को तो कोई लाभ नही, उल्टा सिर दद हो 
जायेगा। पश्चिमी वगाल तब बगला देश म॑ मिलने की चेप्टा करेगा और 
भारत के सामने एक और समस्या खड़ी हो जायेगी। तो बीच ही मे कोई 
बोल पडला--पूर्वी वयाल का बिलय भारत मे हो जायेगा । 
इस तरह की चर्चा मे आय साहबा की तरह चेकारी निवारण दफ्तर 
के साहब मि खाना को भी समय का ध्यान नही रहा, होठल मे बेठे बेठे ही 
धार बज गये । एक खद्ट रघारी नेताजी, जिनके साथ कोई लडकी भी थी, 
आये और चपरासी से पूछने लगे--..“सुम्हारा साहब कहा है ?” चपरासी 
ने बताया--/रूपम होटल म॑ बैठे होगे ?” नेताजी ने उस लडकी को बहीं 
दफ्तर के बाहर बच पर बैठने के लिए कहा और तब बडबदाने लगे--- 
“अफसर क्या है. सरकार के जयाई है। साले एक कौडी का काम नहीं 
करते और फोकट में बडी-बडी तनग्वाए लेते हैं । जनता की तो इ्ढं पर 
बाह ही नही । और परवाह हो भी तो क्यो इन हरामजादो को कोई पूछते 
बाला भी तो नही |” 
उनके इस प्रवचन से दूव मे, वुक्ष के नीचे बेठे लोगा को बडी राहत 
मिली। उनमे से प्रत्येक ने मन ही मन सोचा--- आखिर कोई झेर दिल 
खरी-खरी सुनाने वाला भाया तो सही २ ! यद्यपि वह नेता साहब को नही, 
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साहब के चपरासी को ही सुना रहा था। लेकिन उसकी इस वाणी से न तो 
साहब के चपरासी को तकलीफ हुई, न किसी आय को । 

आखिर वह नेता बडबडाट करता हुआ, उस होटल मे यहुचा, जो कि 
दफ्तरके मिकट ही था। नेता जब वहा पहुचा तो ख ना साहब को भी समय 
का झ्याल आया | चर्चा बीच ही मे छोड, नेताजी की आर अभिमुख होकर 
बोलजे--“ठष्डा पियेंगे या गम ?” नेताजी ने उत्तर दिया--“मैं श्रष्ठा- 
आरियो की ऊपर की कमाई मे से कुछ खा-पीकर पाप का भागी नहीं 
बनना चाहता। मुझे कुछ नही चाहिए ।”” 

“आप तो नाराज हो रहे हैं ।/” खन्ना साहब ने कहा---'आपका काम 
तैयार हुआ पडा है। पहले आप कुछ पी लीजिए। फिर अपन दफ्तर चलते 
हैं। आपके कागज मैं अभी आपके हवाले करता हू।” 

“ऐसी ही इच्छा है ता एक गिलास केवडा शवत मगवा लीजिए।” 
नेताजी ने मुस्कराते हुए कहा । अब तक उनका क्रोध शात्त हो गया था। 

नेताजी जब शबत पी चुके तो खना साहब भी उठ खडे हुए। काउटर 
के पास आकर नेताजी ने चोले घी जेब मे हाथ डाला तो खाना साहब 
कहने लगे--आप क्या करते हैं? बिल चुकाने को यहा आवश्यकता 
नहीं। इस होटल मे मेरी उधार चलती है। हर महीने की पहली तारीख 
को हिसाब होता है ।” खना साहब का इतना कहना हुआ और नेताजी ने 
अपनी बद मुट्ठी जेव से निकाल ली। उनकी जेब मे उस समय कुछ था 
भी नही । भघे को चाहिए दो आखें, ओर नेताजी को तब आवश्यकता 
थी, खना साहब के ऐसे ही शब्दों की । वे दोना बाहर की दुकान पर, जो 
इसी होटल के मालिक की थी, पान खाकर दफ्तर मे चले गये । 

यक्ष के नीचे बैठे लोग, जिनमे राजू भी था, साहब को देखकर, 
सम्मान प्रकट करने के लिए एक बार खडे हुए और साहब जब दफ्तर से 
प्रवेश कर गए तो वे पुन बठ गए। साहब नेताजी से घुल-मिलकर बातें कर 
रहें थे, उहोन उस भीड को बैठे अथवा खडे होते नहीं देखा! साहब 
ओर नेताजी ने जब दफ्तर मे प्रवेश किया तो नेताजी ने मुडकर उस लडकी 
की ओर देखा तथा एक आश् भीचकर, उसको भीतर भाने का सकेत 
किया । नेताजी के पीछे पीछे वह लडकी भी उस दफ्तर में घुस गई। 
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सह नैता किसी दल का, थरुनियन या ग्रूप का नेता नही था, पदाधि- 
कारी या कायकर्त्ता बही था ! वह मत्री, ससद सदस्य था विधायक नही 
भा। बह प्रमुख, प्रधान या किसी पच्ायत का पच स्रपच भी नहीं था । वह 
नगर परिषद के अध्यक्ष का साला था, और अध्यक्ष का प्रभाव तथा शक्तिया 
अपने में निहित समझता था। वह स्वभाव से निमभय, अवखड और लड़ाकू 
था। नगर के छोटे बडे अधिकारी और कमचारी उसके स्वभाव से परि- 
वित थे। इस बात का सभी को पता था कि उसने एक थार किसी बात 
पर झगड़ा हो जाने पर एक तहसीलदार को उसी के दफ्तर में थष्यवड जमा 
दिया था। ऐसी ही कई हरकतो के कारण बडे बडे अफसर उससे खौफ 
खाते थे। दहघ्बमत मानते थे । इसलिए वर्धों का काम मिनटा मे कर देते थे । 
नैताजी के साथ जो लडकी थी, वह उस्ती बे पडीस की थी। बाल 
विधवा हो जाने के कारण वह जीविका के लिए कोई साधन ढढने मे लगी 
थी। नैताजी ने उत्को सरकारी महायता और मा यता प्राप्त एक प्राइवेट 
मिडिल स्कूल से आठवी पास का फर्जो श्रमाण पत्र दिला दिया था और उसे 
कही' नौकरी दिलाने के प्रयत्न मे थे। इसी उद्देश्य वी प्रूति के लिए वे 
आज उस लड़की को लेकर बेकारी निवारण दफ्तर में आये हुए है। 
खाना साहब ने कुर्सी पर बठते ही घटी का बटन॑ दबाया तो बाहर 
खडा चपरासी भीतर चला गया । साहब ने वहा--““रमैरा को बुलाओ | / 
चपरासी एक दूसरे कमरे मे से रमेश थाबू को चुला लाया। रमेश को 
देखते ही साहब ने पूछा--“सीता का इटरव्यू काड तेथार है ?' रमेद्य मे 
कहा--'* हा, साहब, तेयार है बस, आपके साइन होने वाकी हैं।” “बह 
काड ले आओ ।” साहव ने कहा तो रमेश अपने कमरे में जाकर, वह वाड 
ले भाया। साहव ने उस काड को सरसरी निगाह से देखा और उस पर 
साइन मार दिए । 
काड नेताजी को ओर फेंक्ते हुए साहब ने कहा---//इ टरव्यू कल दस 
चजे है । दस अध्यादिकाओ की भर्ती हांगी । मैंन सत्तर लडकियों के नाम 
काड़ इश्यू बिए हैं। जिनम !4 तो एम ए हैं। 26 बी ए 30 इंटर, 
7 मेट्रिक और 3 मिडिल ।* 
“इट्टरब्यू तो श्रीराम हाई स्वृप्त म ही होगा २” नेताजी के पूछने 
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पर खना साहव ने कहा--“जी ।” नेताजी का अगला प्रइन था---'क्या 
आप बता सकते हैं वि इटरव्यू लेने के लिए कोन कौन बैठेंगे २” खब्ना 
साहब ने उत्तर दिया--“एक ता शिक्षा निरीक्षक सरदारजी हैं ही, एक 
श्रीराम हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा । एक कोई और सज्जन हैं, 
जिनका नाम मुझे याद नही भा रहा।! 
«दो व्यक्तियों से तो आज ही मिल लू, तीसरे को ऐत भोके पर ही 
घर दवाएगे।” कहता हुआ नेता कुर्सी से उठा और वाला--'भब इजाजत 
दीजिए ।” 
खाना साहब ने हाथ जोडे । प्रत्युत्तर मे नता तथा उस लडकी ने भी 
हाथ जोड दिये। वे दोनो जब दफ्तर से बाहर निकल आये तो ख ना साहब 
ने एक लम्बी जोर ठण्डी सास ली तथा धीरे से कहा--“जान बची ती 
लाखो पाये।” वक्ष के नीचे बैठी भीड न नेता तथा उस लड़की को वाहर 
जाते हुए देखा। लडकी के हाथ मे इटरव्यू काड था और वह बहुत ही 
अस-न प्रतोत हो रही थी, जबकि दफ्तर मे आते समय वह भी उस भीड़ के 
लोगो की तरह उदास और खिन दिखाई दे रही थी। नेता भी प्रसन था, 
अफ्सरो पर अपनी घाक का अनुमान कर वह गव से सीना तानकर चल 
“रहा था और उसकी आकृति पर अभिमान की छाया थी। 
वृक्ष के नीचे वेठी भीड मे से कुछ युवक उठे और दफ्वर के आगे बे 
बारामदे में खड़े हो गये, उद युवकों म एक राजू भी था। कुछ लोग अभी 
उस दररत के नीचे बंठे थे। दरख्त की छाया कुछ लम्बी हो गई थी और 
उससे पहले वाला स्थान छोड दिया था। इसलिए भीड बे लोग भी उस 
छाया के साथ साथ एक कतार बनाकर बेठ गये । वे कभी उस छाया मे बैठ 
रह थे तो कभी घृप मे। धूप सताती तो छाया मे बेठ जाते और छाया 
नही सुहाती तो घुृप सेवन करने लगते । लेक्नि भीड के अधिकाश व्यक्तियों 
को घूप ही प्यारी लग रही थी। वे देर से धूप मे जमे बैठे ये । 
जो लोग बार-बार जगह बदल रहे ये, वे चूप भयवा छाया की वजह से 
कम और अपने मन की वेचेनी के कारण अधिक आदोलित थे। वे साहब 
के दशन और उनसे दी वातें करने के लिए आतुर हो रहे थे 
चपरासी की नजर बचाकर, राजू ने चिक उठाई मौर वह साहब के 
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इफ्तर म प्रविष्ट हो गया। साहब बुछ कायजों पर हस्ताक्षर रगड रहे ये, 
उह यह आभास ही नही हुआ कि दफ्तर मे कोई घुस आया है। साहब को 
काय मे व्यस्त देख राजू एक कुर्सी के निकट, सीधा तनकर खडा हो गया 

+ और भहात्मा गाधी के उस चित्र को देखने लगा---जो साहब की कुर्सी के 
पीछे वाली दीवार पर छत के करीब टया हुआ था। गाधी जी एक हाथ के 
सकेत से जैसे कह रहे थे--धय रखो । 

एकाएक टलीफोन की घण्टी बज उठी ।॥, साहव ने रिसीवर उठाया 
ओर कहा-- 'हैलो” उघर से कोई पुरुष बोल रहा था--“मैं एम एल 
ए झ्ोसवाल बोल रहा हू, मि खना चाहिए ॥7 

“जी मैं खाना ही अरज कर रहए हू ।/ 

“उस लडके का क्या हुआ २” 

“किस लडके का २! 

““जिसके बारे म॑ आपसे मैंने कहा था ।” 

“हा, साहब, याद आ गया है । वही अमरनाथ 7” 

+ हा, हा, मैं अमर क्ले बारे में ही पूछ रहा हू ।* 

“पर्चीस तारीख को शजस्थाम नहर मे कुछ बलक भर्ती किये जायेंगे. 
आप कल ही उस मेरे यहा भेज दीजिए। मैं उस्त इटरव्यू काड दे दूगा । 
आगे आप सम्भालिए ।" 

“आगे की बात आप मेरे पर छोडें, आप तो पा कर, उसे काड दे 
दीजिए। कल वह आपके पास आ रहा है। 

#ठीक है साहब ।/ खाता ने कहा और रिसीवर यथास्थान रख दिया । 
जब खना साहब टैलीफोन पर एम एल ए मं ओसवाल से बात कर 
रहे थे, तभी उनकी दृष्टि रातू पर पडी। रिसीवर रख कर खा 
साहब ने कह्य-- तुम यहाँ क्यो खडे हो २” 

* आपने कल मुर्के कहा था साहव ।”” 

*बया कहा था ?” 

' मिल्नने के लिए । 

* मैंन तो कोठी पर मिलने का कहां था, ओर तुम इधर दफ्तर मे सिर 
खपाने आ यय ।7 
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कट फेज क्क्स 
! "मैं आज घर भी गया था, आप मिले, कै! ञ+“*“७०+ 
“वहाँ कब गया था २” न ध्यान 
/.. “गारह बजे ।” मु 5 २३:४७ 
“लेकिन मैंने तो दस वजे का समय दिया 
» “हा, साहव, आपने ता दस ही बजे का समय हैक मक्ि 5 
विलम्व दो गया ।/” 

/तुम इतने लापरवाह निक्लोगे, मुझे यह खयाल नही था, तुम अभी 
यहाँ से निकल जाओ, भविष्य मे मुझे मुह दिखाने बी आवश्यता नही ।” 

“साहब मैं “राजू की जुबान लडखडा गई। वह कुछ कहना 
चाहता था, लेक्नि वह नहीं सका । 

“मेरा मुह क्या देखते हो। मैंने कहा--तुम यहा से निकल जाओ ।” 
सद्यपि खाना साहब ने ये शब्द गरजयर कहे थे। लेकिन राजू पर जेसे 
कोई प्रतिक्रिया ही मही हुई । वह वही किकत्तव्यविमृढ खडा रहा । 

खा साहव जोर से चिल्लाया--“कोई है यहा ?” और तब घप- 
रासी हमका बक्‍का होकर भीतर चला गया । साहब ने आदेश दियां-- 
/इसे धक्के देकर गेटआाउट वर दो। ' चपरासी ने राजू का हाथ पकड़ा 
और घसीटकर, उसे बाहर ले गया। साहव ने घटी बजाई तो चपरासी 
फिर भीतर गया। चपरासी को देखकर साहब आग बबूला हो गया। 
बोला---/“तेरे को मौकरी नही करनी तो घर चला जा मैंने तेरे को हजार 
दफा कह दिया, कोई ऐरा गैरा नत्यू खेरा दफ्तर म॑ं नहीं धुसने पाये। 
लेकिन तू मेरा खून पीने पर उतारू लगता है ।” 

“माफ करो साहब, भविष्य मे ऐसी गलती नही होगी। 

“माफ करने की भी कोई सीमा होती है । कितनी बार माफ़ करू २! 

“आज, आज माफ कर दो साहब । ” चप रासी हाथ जोडकर गिड- 
गिडाने क्या । साहब को आखो से आग बरतसते देख, चपरासी भयभीत हो 
रहा धा। साहब को उसकी रोनी सूरत पर कुछ दया आमने लगी । फिर भी 
उहोने राप प्रकट कदते हुए कहा---“गेट आउट, नोन से स ।* 

और तब चपरासी बाहर चला गया । बरामदे मे खडे युवको ने वे सब 
इब्द सुने थे, जो साहब ने चपरासी को ताडना देने के' लिए अभी कहे थे । 
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४ / उपस्थित युवकी में आठक व्याप्त हो गया । ऊ्होंने सोचा---साहव का 


है 


ु 


कक 


मूड खराद है, इसलिए वे वहा से खिसक गये। उ'हेँ बाहर जाते देख, दुब 
में बंठे बॉय मी चलते बने / क्याकि अब तक चार बज चुके थे ? और कोई 
काम होने वी आशा नहीं थी। 

! 7? साहब भी अब कोई काम करने की स्थिति मे नही था। लडकी को 


7 “साथ लेकर जो नेता आया था, और उसके बाद एम एस ए ने टेलीफोन 


कु 


पर उसको जो हुक्म दिया था, इन सब बातो पे सना को ऐसा प्रतीत हुआ, 
फँस उसका अपना कोई अस्तित्व ही नही है । और अपने-आपको मितात 
पराधीन अनुभव विया। उप्तवी मन'स्यिति उसड गई। बह बिसरे हुए 
कागजों का वही मेज पर छोडकर उठ सडा हुआ और अपनी कार मे भा 
बैठा) 

इंपर राजू सथ्या समय जय अपने घर पहुँचा तो उत्ती मांने 
उत्सुसतावध पूछा-+ तौफरी म्रिष्त गई ?? उतने अयममस्त' भावसे 
गहा--' मिस जायेगी 4” मोर यह अपने ुसरे मं फावर सो गया। उसने 
स“ध्या समय भी भोजन नहीं शिया । मो ने उसरी भाजन व रत * लिए दो- 
एग' बार बहा अवश्य, मगर उसत हां नहीं भरी। मां भी जानती थी कि 
राजू एश बार दिगी बावज लिए ता गर देते पर हां महीं भरता । यद्द भी 
शमोईपर मे जही उसके गिस्तर पछ्े थे सो गई ओर जब तन जो नीद पही 
आ गई--हुर राम--हूरे इएगा बरठी रही । 


20 / द्वारा 


ऊ 


आज राजू को णंगाने के लिए मांको वार-कार आवाज़ नहीं लगानी 
पडो। क्योकि वह रात-भर सोमा ही नही था । बुछ तो भूख के कारण और 
कुछ चिताग्रत्त द्वीने से उसे नीद नहीं आई। सुप्रह पांच बजे उठकर, बहू 
अपने नियम वे अनुसार जगल गया, और टट्टी फिरने का उपक्रम कर, छह 
बजे से पूव घर लौट आया । मा अभी सो रही थो। राजू को जाडा सता 
रहा था, उसने माचिस दूढ़कर, चूल्हा जलाया और अपने हाथ-पाव सेंक्ने 
सगा। उसने एक हृण्डिया मे पाती भरकर, उसे घूल्हे पर चढा दिया। पानी 
जब गभ हो गया तो उसने बाहर आंगन में रखी एक सिला पर बैठकर 
स्नान किया और तेल वी शीक्षी सभाली। उसे याद आया कि जितना 
तेल था, वह मैंने कल ही काम मे ले लिया था । उसने पानो से भीगे हुए' 
बालो को के से सवारा, कपडे बदले और चुपचाप धर से निकल गया। 
मी को जगाने से काई लाभ नही धा। क्योकि उसन कल ही कह दिया था 
किन धचायहै, न चीनी । राजू ने आज नई जूतिया नही पहनी । क्योकि 
उन नई जूतियो के कारण हो कल साहव के यहा पहुचने मे विलम्ब हो गया 
था। इसलिए आज उसने फटी-पुरानी चप्पल पहन रखी थी। वह साहब 
की कोठी के बाहर जाकर खडा हो यया। कोठी के फादक अभी बद थे। 
कुछ दर खडे रहकर उसने इधर उधर देखा। सडक सुनसान थी । खाना 
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साहब की कोठी भी आय सरकारी अफसरा की कोठिये के साथ ही शहर 
से बाहर बनती हुई थी । उन कोठिया के बाद, जगन्न पडता था। कोडियों के 
आभागे से जो सडक निकलती थी, उसप्त पर आवागमन नाम मात्र का होता 
था। राजू उस सूनी सडक वे किनारे, खना साहव की बोठी के आगे जम- 
कर बेठ गया ! 
ठण्डक उसे सता रही थी। दात क्टिकिट कर रहे थे और पूरे शरीर 
में एक वम्पन सा हो रहा था ) उस दिन, सुवह का वह सुरज प्रकाश तो दे 
रहा था, मगर गर्मी नही। साढ़े आठ बजे क्सी नौकर ने साहब की कोठी 
का दरवाजा खोला। वह नोकर एक क्षेर जैसे बुत्ते को, जिसके गले मे एक 
चमढे का पट्टा और उस पट्टे से लोहे की साकल लगी हुई थी। साकल का 
एक छोर नोकर ने पकड रखा था, उस नौकर के एवं हाथ मे डडा भी था । 
नौकर ने काठी के बाहर राजू को वठे देखकर कुछ अधिकारपूण भाव 
से पूछा--“यहा क्यो बैठा है २” 
“साहब से मिलना है।' राजू ने उत्तर दिया। 
“कौन साहब से ? भेम साहब से या खना साहब से ?” नौकर ने फिर 
पूछा। नौकर जानता है कि यहा कोठी पर मिलने आने वाले मेम साहब से 
ही मिलते हैं। उसे यह भी पता है कि किसी को नौंकरी दिलाने का पक्का 
वायदा भेम साहब ही कर सकी हैं। वही लेन देन क्रतो हैं ओर तब साहब 
को सम्बाीधित व्यकित के बारे मे सिफारिस करती हैं। नौकरी प्राप्त करने का 
यह एक कारगर तरीका है। नौकर ने सोचा--यह युवक भी बेकार प्रतीत 
होता है और शायद नौकरी की गरज से मेम साहब के पास आया है। इस 
लिए उसने उपरोक्त प्रइन किया था। 
लेकिन जब राजू ने कहा-- “मैं खना साहब से मिलता चाहता हूँ ।” 
तब उसने सौचा शायद और किसी काम से आया है । उसने अपने मन से 
हो कह दिया--"साहब अभी नही मिलेंगे । ' और वह कुत्ते कों लेकर उस है 
सृष्षी सडक पर आगे बढ गया । थोडी ही देर बाद एक व्यक्ति साइकिल 
* लेकर, कोठी से बाहर निकला। कपडो से वह भी पहले वाले व्यक्ति की 
रह सरकारी ही खया। उसने भी चतुथ श्रेणी कमचारियो वाली--मोटी 
खड़े की वर्दी पहन रखी थी। साइकिल रोक कर, उसने भी राजू से बही 


डे 
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अइन किया --“यहा क्या बैठ है ? ” 9 ढे ह 
“मुक्छे खना साहब से मिलना है ।” राजू ने कह दिया | - > ः 
“तो तुम भीतर क्यो नही चले जाते । यहा तुम्हारे सामने आकर साहब 
मिलने से रहे ।” 
“या मैं भीतर जा सकता हूं ?” राजू ने सशकित भाव से पूछा ती 
उस साइक्लि सवार ने कह दिया--“साहब अभी लॉन म॑ अकेले टहल रहे 
है, तुम उनसे मिल सकते हो। थोडी देर बाद ढडे आदमियों वी भीड हो 
जायेगी, ता तुम्हारा उनसे मिलना मुश्किल हौगा ।” युवक को नेक सलाह 
देकर, वह साइकिल सवार तो चलता बना । उसे बाजार जाने की जल्दी 
थी। वह बाजार से अभी सब्जी ओर फ्रूट खरीदकर लायेगा | उसे अभी 
दस मिनट के भीतर ही थाजार जाकर लोट आने का हुक्म मेम साहब से 
मिला है। वह अपना समय जाया नही कर सकता था। 
राजू उठ खडा हुआ, मगर उसके कदम आगे नही बढ रहे थे। उसको 
साहब का कल वाला वह उग्र रूप याद आ रहा था ओर वह मन ही-मन डर 
“रहा था। आखिर उसने हिम्मत की, धीरे धीरे, सहमते-सहमते उसने कदम 
बढायें और वह्‌ कोठी के भीतर प्रविष्ट हो गया | सामने दूब मे खडे साहब 
सुबह की धूप सेवन कर रहे थे। साहब ने आगातुक युवक को देख लिया । 
खोले--“इघर चले आओ ।” साहब के स्वर मे भिठास था। उनकी 
आक्ृत्ति भी तब सौम्य और शात प्रतीत हो रही थी । उनका मूड अनुकूल 
देख, राजू उनके निकट जा खड़ा हुआ। वह हाथ जाड कर बीला--- 'बहुत 
गरीब आदमी हू साहब ! घर में कोई कमाने वाला नही है। दो साल 
पहले मैट्रिक पास की है । फस्ट डिवीजन से । बेरोजगार हू आपकी दया 
हां जाय तो रोटी लायक हो जाऊ ।/ 
“घर मे और कौन है ? ” 
“एक बुड्ढी मा है साहब ।/” का ते 






है! 
| 
#' 


नही ।” ु 
“तो तुम्हारी गाडी कँंसे चलती/ह ? (कक | 
“बहुत मुश्किल से साहब ।7 का ईद 

मे पद्रह दिन भूखे पेट सोना पडवा 4! ५» £ 


“तुम्हारी पढाई लिखाई कैसे हुई २९! 

“मा ने मेहनत मजदूरी करके मुर् बडी कठिनाई से लिखाया-पढाया 
साहब | उसे आश्या थी कि मैं पढ़ लिख लेने के बाद उप्तके काम आऊगा। 
सेक्नि अब वह भी निराश हो गई है। शरोर से इतनी लाघार कि भव 
उससे मेहनत मजदूरों भी नही होती ।"” 

“तुम्हारा बाप ?” 

“पिताजी तो सभी चल बसे जब मैं तीन महीने वा था।” 

“और कोई बडा भाई-वहिन ?” 

/एक बडी बहिन है, उसकी शादी हो चुकी । यह अपने घर रहती है। 
बड़ा भाई कोई है मही ।” 

“घर मे तुम दो व्यक्ति हा, एक तुम्हारी बुडढी मा और एक तुम २४ 

“जी ॥7 

“जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल ज/त्ती, तब तक तुम मेरी कौठी परः 
रही, यही खाआ। पीयो, मेरे वच्चो को पढाओ और मा के लिए तीस रुपया: 

मैरे से हर महीने ले लिया करो ? क्यो ठीक है न २” 
“ठीक है साहब,” राजू ने कहा--“मुझे आपका प्रस्ताव मजूर है। ! 
“आज ही से तुम्हारा एक रुपया प्रतिदिन घुरू हुआ । 
“बडी मेहरवानी है साहब ।” 
साहब ने आवाज लगाई-- “जगदीश, ओ जस्मू ।7 साहब की आवाज 
सुनकर, एक नोकर भीतर से भागता हुआ आया। बोला--“बच्चे क्या 
कर रहे हैं? मौकर ने जवाब दिया--“दूध पी रहे हैं साहब ।” साहब 
में कह्ा-- दूध पी लेते के बाद, उहे यहा ले आओ), कहो मास्दरजी आये 
हैं। ' और तथ “हुक्म” कह बर नौवर वापस कोठी मे चला गया। थोडी 
देश बाद नौकर भीतर से तीन बच्चो को से आया। सबसे छोटी लडकी 
थी, करी व चार सुल की उसको नौकर ले गोद में उठा रखा था। उससे 
बडी ज़डके ये, एक-छह साल क़ा और दूसरा करीब आठ साल का । 
+ “साहब ने ऋष्म॑|+#*ये तुम्हारे ग्रुरुजी हैं, इतको प्रणाम बरो॥ दोनों 
* लड़को ने हाप् जोड"दिए। छोटी लडकी अपने पापा के आदेश को समझ 
ल्‍्+ भहीं की ) राजू ने उन होना की पीठ थपथपाने के बाद, बेदी को अपनी 
दि हू की 
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गांद में ले लिया। बेबी न रोई न बिल्नाई, जैसा कि अक्सर बच्चे एक 
गोद से दूसरी गोद मे जाते हुए करते है । 

साहव ने कहा--“बेवी का नाम--सरला है। इससे बडे वच्चे का 
नाम धिमल और सबसे बडे लड़ते का नाम--व मल ? सरला, विमल और 
कमल तीनो को तुम पढाआंगे | सरला और विमल पहली कक्षा म पढते हैं, 
कमल दूसरी म। मैं समभता हू वि पाचवी तक व छात्रा वा पढान म तुम्हें 
कोई असुविधा नही होनी चाहिए।” 

“में आठवों कक्षा वे एक छात्र को पहले से पढ़ा रहा हू ।” 

“वहां से क्या भिलता है २”! 

“बीस रुपये ।7 

“तब तो पचास रुपयो का महीना पड जाएगा ?” 

*हा साहब | ! राजू ने बहा--“"मुझे राटो ता आप दे ही देंगे २” 

“पचास रुपयो से तुम्हारी मा का काम आसानी स चल सकता है ? * 

* सरलतापूवक ।” राजू ने जवाब दिया। 

'आज मगलवार है, आज ही स तुम बच्चो को पढाना गुरू कर दो । ” 
साहब ने कहा-- मगलमुखी, सदा सुखी ।7 

“लेक्नि इस समय तो मैं उस ट्यूशव पर जाऊगा ।”” राजू मे कहा-- 
“उसका समय नौ से दस है।”” 

“तुम नित्यप्रति ग्यारह बजे यहा पहुच जाया करा बच्चे टिन भर घर 
ही भ रहते हैं। तुम पाच बजे यहा से छुट्टी कर सकते हो, ओर बीच मे घटे- 
आध घटे का विधाम भी ।” 

“अच्छी वात है, साहब ! आज्ञा हा तो मैं इस समय जाऊ) ! राजू न 
ईततताएूवक बहा--' ठीक ग्यारह बजे मैं यहा वापस आ जाऊगा। 

* ग्यारह बजे मैं यहा पही मिलूगा +” साहब ने कहा --“तुम मेर साथ 
कोठी मे चला, मेम साहब से तुम्हारा परिचय करवा दू ।! और वे दोनो 
कोठी के भीतर चले गए। साहर ने राजू का परिचय मेम साहब को लय 
--“जाज से यह बच्चा को पढाएगा। ग्यारह से पाच का समय तस क्या 
है। भेम साहप ने एक नजर राजू को देखा ओर प्रमाण पत्र दे दिया--- 
“बहुत सीघा लडका है।” 
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सष्या समय, खाना साहय वे बच्चो को पढाने के थाद, राजू जब अपने पर 
पहुचा तो वह मा को बहुत ही प्रसानचित्त श्रतीत हुआ । 

“आशभ मेरे बेटे को कही नौवरी मिल गई लगती है ?” मां ने अपना 
अनुमान व्यक्त करते हुए कहा । 

“नही मां” राजू ने कहा--“अभी नौकरी तो नही मिली है । भगर 
एक ऐसे व्यवित वा आश्रय मिल गया है, जो जब चाहे अच्छी से अच्छी 
नौकरी दिला सकता है।”” 

“कोन सज्जन पुरुष है वो ? मा ने पूछा । 

“सुरकार ने नौवरी का बदोवस्त करने क॑ लिए जा दपतर खोल रखा 
है, उस दफ्तर का मालिक है। बडा साहव। नरेद्ध नारायण खना उसका 
नाम है । 

* कया कहा है उसने ?ै * 

श वह कह रहा है दो चार महीने मेरे बच्चों को पढाओ, तब तक कही 
नौकरी का बदोबस्त कर दूया 77 

“उसके बच्धो को मुफ्त पढाना पड़ेगा २* 

“नहीं। राजू ने कहा--मैं दोनो समय भोजन वही कछूगा, ऊपर से 
त्तीस रुपया महीना भी मिलेगा।” |; 
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“तब तो दु स दूर हुआ समझो बेटा ।/ मां ने गदूगद हाकर कहा-- 
“मुझ अबेली पर पचास रुपये खच भी नही होगे ।” मां को अचानक जंसे 
कुछ याद आ गया, फिर बहने लगी--“सेठजी के लडके वो पढ़ाने के लिए 
समय ठो देंगे न २! 

“यह सब मैंने पहले खुलासा बर, बाद में उनके बच्चो को पढाने की 
हां भरी है।” 

“तव ठीक है।” मा ने सताप व्यक्त किया । 

“आज मैं तेरा मुह खांड से भरती ।” मा ने बहा--/“मगर दो दिन 
से खाड विलदुल है ही नही।" 

“मैं अभी दुबानदार के पास जाता हू।” राजू ने जरा होसले से 
कहा--“उसको बताऊगा कि मुझे नौवरी मिल गई है। शायद वह दो 
चार रुपयों की उधार दे दे ।” 

"जा कोशिश कर--मिले तव तो चाय, चीमी और एक साबुन ले 
आना। साहव के घर रोज रोज बच्चो वो पढाने जायेगा ता मैले कपडो से 
कंसे घलेगा ? नये ने सही, कपडे साफ-सुधरे जरूर होने चाहिए।" 

और तब राजू पढोस की दुकान पर चला गया | स्या समय उत्त 
दुकान पर बहुत भीड रहती है। बाहर के उस वाड मे परचून वी वह 
अवैली दुवान है। ओर उस वाड की जनसस्या पाच हजार से भी अधिक 
है। यद्यपि इस वाड मे अधिकाधिक लोग अनुसूचित तथा अनुसूचित जन- 
जातियो के ही हैं॥ और उनकी क्रय शवित बहुत ही क्षीण है। लेकिन 
इसके बावजूद एक रुपये का आटा, चार आने की दाल, एक आने की मिच- 
मसाले, दो पसे वी बीडी मौर एक पैसे की मीठी. योलिया करते करते दी 
सौदा हजारो पर वेठता है। यह दुवानदार रामकिशन मोदी निल्‍्य रात को 
दो हजार नकदी लेकर उठता है और नहों नहीं करत भी दो चार सौ की 
उघारी लिखता है। ब्रीस वर्धों की लम्बी अवधि से उघार खाते का एक भी 
पैसा डूबा नही है। इसी दुकाव के वलबूते पर मोदी ने शहर मे पाच दुकानें, 
खडी करके क्राए पर दे दी हैं और रहन वे लिए एक आलीशान बंगला 

बना लिया है। तीन लडकियो और दो लडको वी श्ञादी धमघाम से कर 
दो है। गौर शहर तथा मडी मे अच्छो खासी प्रत्तिप्ठा जमा ली है। 
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सरकारा सस्त अनाज का बीस नम्यर डिपो इसी वी दुकान से सलग्त 
है। पैकडा फर्जी काड बना रख हैं और सैकडा गरी या क काड दबाए बैठ" 
है। उन बार्डों की चीनी, चावल और गेहू तथा डालडा बाजार म॑ ब्नेव वे 
भाव बचता और बडी भारी आमदनी करता है| इसन दूसरे किसी दुकान 
दार को इस वॉड म कभी पाय जमान नहीं दिए। कई व्यवित आय और 
घाटा खाबर उठ खडे हुए । 
शहर के कसी भी व्यापारी न इस वाड में जाकर दुकान जगाई तो 
रामकिशन मोदी के पालतू गुण्डा ने उसके साथ झगड़े किए, मार पीट की 
या उसे लटकर बवाद किया दुकान म आग लगा दी अथया जबवदस्ती उधार 
उठाकर मालल गए वर पसे नहीं चुकाए। इही सव परिस्थितियां में 
कोई नया दुकानदार सफल नही हो सका और मोदी का भण्डा ऊचा और 
बहुत ऊचा फहराता रहा। 
रामकिशन मांदी की एकाधिकार वाली उस परचून की दुकान पर 
भीड जब कुछ कम हुई तब तक रात के दस वज गये। राजू दुकात के पास 
गया और बोला--- मिरे नाम पहले से किंतने पसे निकलते हैं ?”” यद्यपि 
मोदी अब दुकान बढाने की जत्दी से था, लेकिन फिर भी उसने यह सोच 
कर कि आज कई दिनो के वाद राजू का चेहरा दिखाई दिया है । इसलिए 
कुछ न कुछ मुद्रा लाया ही होगा। उसने अपना पोथा देखा और कहा+- 
* दो रुपये छह जाने हैं।” 
राजू को ऐसा याद आया कि दो रुपये चार आने ही थे, ये छह आने 
कब हो गए ? फिर उसने सोचा--शायद दो आमे ब्याज के जुड़ गये हगि ? 
उसने हिम्मत करके कहा--“दो रुपये दस आने का सोदा और दे दीजिए, 
पाच रुपय पूरे हा जाएगे । पहली तारीख को हिसाब चुक्ता कर दूगा हे 
धवहली तारीख को ?? मोदी ने कहा-- कही नौकरी कर ली है 
क्या २! 
«.. “जी” उसने उत्तर दिया--“एक बडे साहब के यहा बच्चा का 
पटाने का वाम चुरू क्या है, वहा से एक तारीख को पगार मिलेगी ।” 
“देख राजू । मोदी ने कहा--'तू पहले भी कई वायदे कर चुका है। 
तेरे से कोई वायदा निभता तो है नही। भूठ मूठ मुझ गरीब पर क्यो बोक॑ 
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डालता है २?” 
“इस बार कोई गडबड नही होगी सेठजी ।” राजू ने आइवासन दिया । 
* एक बार फिर तेरी जुबान देख लेता हू।” मोदी ने कहा--“जल्दी 
बोल, क्या तालू २” 
“एक रुपये की चीनी, आठ जाने वी चाय, जाठ आने की मिच, आठ 
आने क दूसरे मसाले और छह आने वी एक डमरू सावुन दे दीजिए ।” 
मोदी ने अपने नौकर की ओर इशारा क्या और नौकर ने सारा 
सामान तत्वाल उसको दे दिया। नौकर सोच रहा था--कोई दूसरा 
ग्राहक नही आ जाये । उसे भी घर जाने की जल्दी थी। वेचारा सुबह छह 
बजे मोदी जी से पहले आकर दुकान खोलता है, फराड, देता है। सामान 
व्यवस्थित करता है, अगर बत्ती जदाता है और फिर सावजनिक नल से 
दो घडे भर कर ग्राहको से तिपटने लगता है। सारा दिन हाय तोबा करते 
बीत जाता है । रांटी खाते तक को फुसत नही मिलती । फिर ऊपर से मोदी 
जी की मिडकिया और गदी गदी गालिया । 
रात के दस वज रहे हैं। मोदी दुकान से बाहर आकर खडा हो गया 
है। नौकर दुकान ब-द करने के लिए बाहर पडा सामान भीतर रख रहा 
है। मोदी ने राजू को जाते हुए देखकर कहा--“अब तुम्हा री तरफ पूरे पाच 
रुपये ही गए हैं । 
“हा, सेठजी !” राजू ने जाते जाते क्हा-- “मुर्के पूरा पूरा ध्यान 
है। 
मीदीजी अपने घर वा रास्ता लेते हैं। उनके हाथ मे लाल रग की एक 
बडी सी थली है। थली मं जाज की बिक्री के लगभग दो हजार रुपये और 
दो सौ रुपया की रेजयारी है। सैठजी के चले जाने पर नौकर कुछ हेराफेरी 
करता है। अगरबत्ती के दो पुडे और सुगराधित तेल की एक शीशी, एक 
नहाने का बढ़िया साबुन थले मे डालता है। वह थला बाहर पाटे के नीचे 
रखकर दुकान के दरवाजे बद करता है।॥ और तालिया का गुच्छा अपनी 
जेब मे डाल, थेला उठानर अपने घर चला जाता है । 
मौदी नौकर को वंवल साठ रुपया महीना देता है । इन रुपया से 
चर-सहस्थी की गाडी नही चलती । इसलिए रोज रात को मोदी के चले 
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जाने पर वह दो चार रुपयो की सामग्री चुरा लेता है ओर सामग्री घर मे 
एकत्रित कर, बाजार के किसी एक दुकानदार को, जिससे उसका सौदा 
बैठा हुआ है, महीने मे दो एक बार सस्ते भाव पर दे आता है। इस प्रकार 
करीब सौ रुपयो की आमदनी होती है और उसका काम चल जाता है | 
सेठ नौकर को निहायत ईमानदार और वफादार सममता है, उसकी नीयत 
पर कभी कोई शक नही करता, वह उसकी चारी से भी अनभिन्ञ है। तभी 
तो दुकान की घाविया उसको सौंप रखी हैं ओर अकेला ही उसको दुकान 
पर छोड कर जब चाहे चला जाता है। 

राजू जब तक अपने घर पहुचा, मा सो चुकी थी। राजू ने अपने कमरे. 
में सामान रखा और वह भी अपने बिस्तर मे जा घुसा । 
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अगले दिन सुबह, जल्दी उठकर, नित्य क्रिया से निवत्त हो, राजू मे स्वयं 
चाय बनाई और तव मा को जगाया। मा ने हाथ मुह धोकर, थाय 
पीते हुए कहा--“राजू । मोदी ने रात सामान दे दिया ?” राजू ने उत्तर 
दिया---“तभी तो चाय बनी है मा। “उससे इकार नही किया २?” मा 
मे एक प्रदन और किया, तव राजू ने कहा--“पहली तारीख की यह पाच 
रुपये दे देने के बाद, अपना खाता खुल जायेगा” राजू ने कहा--“तब कोई 
दिक्कत नही रहेगी मा | फिर हर महिने की पहली तारीख को हिसाव कर 
दिया करेंगे और पूरे महिने भर सामान लाते रहेंगे।”” 

इसी प्रकार की घर्चा और भविष्य की कुछ सुखद कल्पना के साथ मा- 
बेटे ने चाय पी। आज की चाय का स्वाद ही कुछ ओर था । ऐसा स्वाद 
जो पहले कभी उन दोनो ने नही चखा था । सुखद भविष्य की कल्पना 
मात्र से उन दोता को एवं अनूठा आन द अनुभव हो रहा था। 

घर के आवश्यक कार्यों को निपटणाकर राजू सेठ लालचद के पुत्र 
को पढाने अपनी पुरानी ट्यूशात पर गया और वहां से सीधा खता साहब 
की कोठी, जब वह खन्‍ता साहब की कोठी पर पहुचा तो पौने ग्यारह का 
समय हुआ था। अब तक खाना साहब अपने दफ्तर चले गये थे। बच्चे 
पहले ही से एक कमरे में बैठे पढने का उपक्रम कर रहे थे। उसने सबसे 
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पहले कमल को पूछा--“तुम्ह वहां तक लिखना आता है ?” कमल ने 
उत्तर दिया---मैं पूरी वारहखडी जानता हु और पहली ए बी सी डी । 
दस तक के पहाड़े याद हैं ।'” तव उसने विमल से पूछा तुम्हे भी कुछ थाता 

जाता है यासीधे भट्टाचाय हो ? उसने कहा--“मुझे १०० तक गिनती 
आती है।” राजू ने पुछा--“और भी कुछ-.” “ए बी सी डी ई 

एफ ॥/ न 

/इसस आगे ?” राजू ने पूछा । 

कमल बीच में ही वोल पडा---/इसे और कुछ भी नही आता ।” राज 
ने टोका--- “में इसस पूछ रहा हू, आप से नही, जाप चुप रहिए । ' कमल 
भैंप गया, प्रत्युत्तर में कुछ बाता नहीं। वह फिर बेवी की ओर अभिमुख 
हुआ, उसके आग स्लेट रसी और उसके हाथ म 'वरता' दते हुए बोला-- 
“इस पर लिखों बेबी, तुम्ह जो भी आता है।” वी ने स्लेट पर पाच 
सात टढी मेढी लाइनें खीच दी और तव गुरुजी की भोर देखने लगी। 
उसकी जाखो म वालोचित सहज सरलता थी, जवकि कमल और विमल 
भयातुर प्रतीत हा रहे थे। 

इसी बीच मेम साहब उस कमरे में आ गइ । कहने लगी--"इह कुछ 
भी नही आता राजू । साहब ने लाड प्यार मे इनको विगाड रखा है। तुम्हें 
के खस शुरू करना होगा, कडी मेहनत करनी होगी । 

“हा मेम साहब ! ” राजू ने कहा--“आप ठीक कह रही हैं। आग 
देखते हुए बच्चे पढाई म बहुत ही बमजोर हैं। आपने इनको अब तक 
स्कूल क्यों नही भेजा ?* 

“साहब की खोपडी उल्दी है।” मेम साहब ने कहा-- कहते हैं 
मिडिल तक प्राइवेट ही तयारी करवार्यंगे। और इस श्राइवेट तेयारी के 
लिए कभी इस मास्टर को पकडते हैं, कभी उस टीचर को ! कोई भी आता 
है वह इन बच्चा को बुछ कहता सुनता नहीं सोचता है, साहब के चच्चे 
हैँ। कुछ कहना-सुनता उचित नही ! फिर मारने-पीटने का तो सवाल ही 
नही उठता । 

भेम साहब ने कहा-- तू ही बता बिता भय के कोई बच्चा पढ़ता 


है?! 
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“देखिए मेम साहब” राजू ने कहना शुरू क्या “बच्चों को मारने- 
पीटने के पक्ष म तो मैं भी नही हू। मेरा सोचना यह है कि बच्चा को भर- 
पूर प्यार दिया जाये। भय की अपेक्षा कसी भी मानव विशेषत बच्ची पर 
प्रेम का असर अधिक होता है। फिर नहें बच्चे अध्यापत्र से अधिक श्रम 
की अपक्षा करते हैं। पहल जितने भी अध्यापत आये उहाने बच्चा के' 
लिए मेहनत नहीं की और इह अपक्षित स्नेह नही दिया । अयवा ये बच्चे 
मुझे प्रतिभाशाली प्रतीत हो रह है। अब तक इह बहुत कुछ सिखाया जा 
सकता था ।! 

राजू के विचार पद्मपि मम साहब का विचारघारा के विपरीत थे । 
लेक्नि फिर भी उसने राजू के विचार घ्यायपूवक सुने और उसको राजू 
के विचारों म बाफी वजन प्रतीत हुआ। राजू की वात उसकी समभ में 
आ रही थी । उस याद जाया अग्र तक जितने भी अध्यापक इन बच्चो को 
पटाने के लिए नियुक्त किये गए थे, वे सब के सब साहब से अनावश्यक भय 
खाते थे और इसीलिए महम-महमे रहते थे । वे बच्चो पर काई विशेष घ्यान 
नही देते थ उनके स्नेह का स्रोत तो जसे सूखा हुआ ही था । 

वे ता इन बच्चा का पढाने के लिए यहा तक जात्ता और दा चार घण्टे 
यहा बेठे रहना ही पयाप्त समझत ये । और एक बेगार समभकर, जैसे- 

तैंसे अपने समय को पास करते थे। फिर कही नौकरी मिलने पर चले जाते 
थे। मेम साहब को अपने पति पर भी गुस्सा भा रहा था जिन्होंने बच्चा 
के लिए कभी कोई योग्य और परिश्रमी अध्यापक नियुक्त नहीं ज्िया। 
भौकरी के लिए भठकत हुए थिक्षित युवका मे से किसी एक को पकड़ा और 
बच्चा में बठा दिया। बंचारे उन युवका का ता कोई दोप नही था, वे तो 
नोवरी वी गरज से साहय को प्रसन करने क॑ लिए यह बंगार निकालते 
थे। दोषी तो स्वय साहब ही हैं। 

काफी लम्बे मोन के बाद, विचारों मे इधर उघर विचरण करने के 
बाद मंत॒ साहब ने राजू से कहा--“देख राजू तू मुझे एक योग्य और 
परिश्रमी युवक लगता है तू यदि इन बच्चो पर परिश्रम करेगा तो मैं तुमे 
उचित पुरस्कार दूगी, साहब जो पारिश्रमिक देंगे वह तो अलग है ही । 

मेम साहब ने कहा-- 'मैं तुके अच्छो नौकरी दिलाने मे भी सहायक 
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हो सकती हू । लेकिन शत यह है नि नोकरी मिल जाने के बाद भी सुबह- 
शाम समय तिकाल कर दो चार घण्ट इन बच्चों को पढायेगा। 

“मैं आपके साथ इस बात के लिए वचनबद्ध हू मेम साहब ! / राजू ने 
फहा--“आप मेरी नौकरी के लिए प्रयत्न करें, भगवान आपका भला 
करेगा ।/ 

मेम साहव को अचानक कोई थात याद आ गई। वह चूल्हे पर दूध 
का बतन रखकर जाई थी ओर चूल्हा जल रहा या। नौकरानी जो रसोई 
के काम में मेम साहब की सहायता करतो है, आज घुट्टी पर है। दूध उफन 
न जाये, यह सोचबर, मेम साहव रसोई मे चली गइ। वह घरन्यृहस्थी 
के काम में ऐसी उलम्दी कि फिर पाच बजे तक बाहर ही नहीं आ सको, 
राजू त मयतापुवक पाच बजे तक तो बेबी, विंमल और कमल की बारी- 
बारी पढाता रहा। फिर पाच वज जाने पर भीतर गया। उसने मम साहक 

से इजांजत ली भोर तब अपने घर चला गया । 
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रानी बाजार स्थित उस लाल रग की विशाल ओर गोलाकार भवन 
अगला के मध्य भाग मे, जहा राज्य सरकार के नियोजन विभाग का 
बेकारो निवारण कार्यालय है, आज विशेष रोनक, चहल-पहल और भारी 
भीड दिखाई दे रही है। भीड मे अधिकादश सख्या 8 से 25 वष वाले 
गुबक युवतियों की ही है। लेक्नि कुछ इससे भी अधिक आयु के, अधेड 
पुरुष और महिलाए भी दिखाई दे रहे हैं। अधिक आयु के लोगो म॑ं अव- 
काश प्राप्त सेनिक हैं। मोरारजी भाई वे स्वण कानून से पीडित स्वणक्तर 
आदिम जातियो के लोग अथवा हरिजन हैं, जिनको सरकार की ओर से 
नौकरी प्राप्त करने मे कई अय सुविधाओं के साथ अधिक आयु की छूट 
भी प्राप्त है । 

भीड के अधिकाश लोगा के कपडे-लत्ते फटे पुराने हैं और उनके चेहरे 
खिन तथा बुफेब्युके! लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके चेहरों परनता 
उदासी है, न खिनता के भाव । उनकी आाखो में उज्ज्वल भविष्य के प्रति 
सुखद आशाओ से युक्त एक गहरी चमक है। प्रतीत होता है जैसे उह 
कोई विश्वसनीय आदइवासन मिला हुआ है, और उस आदवासन के प्रति 
इस लोगा को पूण विश्वास है। ऐसे लोगा के परिघान भी नूतन आकपक 
भर रगीन हैं अथवा साफ, स्वच्छ ओर सादगीपूण । इनके चेहरो के रगे 
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भी यरत्रा पी रारह साप म्यच्छ और सात, गुलाबी अथगा गोरे हैं आर 
अम्ी पर विश्नाई । 
आज को भोद् स एप अग्ासा थी जिस मुछ अर्सों में वियता 
जाय दवाय भी महा जा सवा है मावया टिशाईदे रही है। मीहव 
साथ इधर उधर बिशरे हुए नहीं हैं। युवप-युयतिया मे भष्ड सर्टय मी 
तरह प्रघर-ठघर धूम फिर भी नहीं रहे। वे सय या रब परशितयद हैं। 
उनमें भगर परस्पर यातावाप या हो दट्ठा भी होता है तो बहुत हो 
चासीनता क साथ, धा ते और भीम स्परी में । आज बढ़ी और टियों भी 
तरह यातापरण में गालाहल नही है। 
वहों लम्पी सडी बतारों मं भी भल है । सम्यन ओर धनी बार 
गुवक-अुवतिमा ने अलग प्रव्ितिया बना रसी हैं। मिर्घन और दुयल बग के 
ससण-तरुणिया ने अलग । इही पक्तिया मं से एवं पत्ित में मही राजू भी 
खड़ा है। यद्यपि उसके चहर पर अपनी पकित दे सोगो की तरह उतासी 
नहीं है। आव उसम यषडे थी नय पहन रसे हैं । उसे देस बर सगवा है, 
जैसे पक्ति में सह हात समय उस्ते आज ही पहन हये शपदों बा ध्यान महा 
रहा और यह भूल स उस प्रच्ति मं सडा हो यया, अस्ययथा कपड़ों जौर 
बेहरे के भावी वो दखत हुए तो उस कसी अगय पवित में ही राडा होना 
चाहिए था । जहा आश्वासनयुतत, निश्चित और चिबने घचुपड़े वेहरा वाले 
लोग खढ़े हैं। 
सेबिन यह उसवी भूल नही थी, उस वन मषदों वा भी ध्यान वा, 
ओर बुछ ही घटे पृव प्राप्त एक ठोस आश्वासन था भी। इसब बावशूद 
बह गरीबो वी पढित म॑ खड़ा हुआ। क्योकि धनवानों वी पवकित में खंड 
होने मं उसको एक हिचक और दम महसूस हो रही थी। उतते अपनी 
हैमियत का सयाल था। वह जानता था कि घनवानों वाली पत्रितया में 
अहुत स रे युवक स्कूल के समय स॑ ही उसे जानते-पहचानते हैं, और उसको 
टेसियत क॑ बारे में हें पवा है । कई ऐसे युवक है युवत्िया हैं शितके धरो 
में उसकी मा पानी भरते, बतन साफ़ मरने और अयय मेहनत सजदूरी के 
काम वर चुकी है उन लोगो के बीच मे जाकर सड़े होने से किसी भी 
व्यक्ित को वह बात अखर सकती है, उसके वहा खडे हांने से कोई भी व्यक्ति 
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अपमान महसूस कर सकता है और कोई अग्रिय विवाद उठ सकता है। 
अगडा हो सकता है । 
इाही सब सम्भावित बातो को ध्यान मे रखन हुए राजू गरीबों की 
एक पक्ित में जान बूझवर खडा हुआ था, जहा उसे कोई टोक्त वाला नहीं 
था। लेक्नि उस पकित के वुछ लोगा का उसका वहा डा रहना भी बहुत 
अखरा। उनका साचना महू था कि यह युवत हम चिड्ान और अपनी उच्च 
स्थितिका प्रदशन करने वे लिए यहा खडा हुआ है, आयपा इसका यहा क्या 
काम ? लेक्नि इस प्रकार व ही सोच सकक्‍त थे, जो उम्र याह्य-स्वरूप वा 
देख रह थे मौर जिह उप्तकी हैतियत के बारे म कोई जानकारी नही थी । 
घनवाना की पक्तियों में खडे कृछ युवक-युवतियों की दष्टि भी उस पर 
जमी हुई थी, और वे यही साच रहे ये कि गरोवो का चिंढाने और अपनी 
विशेष स्थिति का प्रदशन करने के लिए ही वह युवक वहा खड़ा हैं, लेकिन 
जो व्यकित उत्तके पूव परिचित थे, उहें काई आइचय नहीं हा रहा था। 
यदि उनके लिए आइचय वा यतकिंचित कारण था ता सिफ़ इतना ही कि 
राजू की स्थिति भे अब कुछ सुघार हुआ है । 
बाहर से दौडती हुई चार जीप गाडिया उनके पीछे एक लम्बी सी 
कार और उसके पीछे एक बद जीप गाड़ी आई और उस भवन वे मध्य मं 
स्थित प्रांगण के दो चक्र काट लेने के बाद, वे सब बाहन वही रुक गए। 
उन वाहनों स उतरकर, तीस पेंतीस व्यक्ति भवन के भीतर नियाजन 
कायालय वी ओर घले गएं। उनम अधिकाश व्यवित प्रोढ अवस्था के थ॑, 
कुछ युवक भी । चार-छह महिताआ का छाडकर, शेप सभी पुरुष थे । अप- 
बादस्वरूप दो एक व्यक्तियों को छोडक्र, झेप सभी ने काले, पीले, हरे 
नीले या धादामी रग के सूट पहन रखे थे। दो एकने खट्र के घाती, 
कृत । खट्रधारी कार से उतरे । उनके साथ चार व्यक्ति सूटघारी थे उनमे 
से दो पुलिस वे अफ्सर तथा दो आय थे। 
यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मप्ालय से 
सर्म्बा धत एक टोली है, जिसका नतत्व इस मत्रालय के एक उपमत्री कर 
रहे हैं। कार से जा दो व्यक्ति उतरे थे, खादी वाले, उतम एक बह उपमत्री 
था, दूधरा खट्रधारी इस क्षेत्र से निर्वाचित ससद सदस्य है। उसी के 
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प्रयत्न से परिवार नियाजन के अधिकारियों की यह टोली यहा आई है। 
अभी वुछ द्वी दिनो पहले भारतीय ससद ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय 
महत्त्व की योजना के रूप म स्वीकार किया है, ओर नये बजट में करोड़ों 
जा प्रावधान रखा गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए देश भर 
में व्यापक स्तर पर कमचारियो और अधिकारियों की भर्ती का अभियान 
'सूफानी चाल से चल रहा है। हजारो की सख्या मे डॉक्टर, वम्पाउंडए 
नें, परिघारिकाए, दाइया और प्रशासनिक अधिकारी चाहिए । लाखा की 
सरया मे ऐसे कमचारी, कायकर्त्ता और प्रचारक शिक्षक चाहिए, जो शहरा 
में वाड वाड, धर घर और गावा, ढाणियों मे दूर-दूर तक पहुंच कर, 
परिवार नियोजन का महत्त्व समझा सकें, निरोध और गोलिया बाढ़ 
सकें, ससब॒दी और आपरेशन करवाने के लिए, महिलाओ को लूप लगाते 
के लिए तैयार कर से । 
इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शीघ्रातिशीभ्र लाखों वेत॒निक 
अवैतनिक क्मचारियां तथा कायक्ताआ की भरती करने के लिए भारत 
सरकार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियो की एक विगेष टोबी नियुक्त कर दी 
है। मह टोली देश भर मे घूम फिरकर भरती का काय कर रही है। हजारा 
लोगों की भरती की जा चुकी हे और लाखो स्थान अभी रिक्त पडे हैं। इन 
रिवत स्थाता की सभव पूर्ति के लिए ही यह टोली आज इस नंगर में आईं 
हुई है। तीन दिन और तीन रात यह टोली इस नगर मे रुककर भर्ती का 
काय करेगी। 
इण्टरव्यू के लिए नियाजन कार्यालय को एक मात्र उपयुक्त स्थीन 

समझा गया है, ताकि अधिकाधिक लोग इण्टरव्यू मे सम्मिलित हो सर्क। 
तीन रात और तोन दिन लगातार इण्टरव्यू तथा नियुक्तित का कीय 
निरतर होगा। और हाथोंहाथ लोगा को नियुक्त किया जाएगा, ताकि 
आगामी माह की पहली तारीख तकः मियुकत लोगा को किसी निर्धारित 
सत्र मे भेजा जा सके या किसी चिकित्सालय कार्यालय अथवा परिवार 

नियोजन के द्र पर नियोजित क्यिा। जा सके | सरकार की मशा मह है कि 
आगामी 5 अगस्त से पूृव, जिसके अभी केवल मात्र 6 महीने और 5 दिन 
ही शेष रह गए हैं. देश के एक करोड पुरुष नसबादी करवा लें और कम- 
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से कम इतनी ही महिलाए लूप लगवा लें। सरकार इसी अवधि मे पाच 
करोड स्त्री-पुर्षो को परिवार नियोजन के उपकरण मुफ्त बाद देना 
चाहती है। और इस प्रकार देश के 6 करोड व्यक्तियों को इस अत्यधिक 
महत्त्वपूण आन्दोलन मे सम्मिलित कर लेना चाहती है | 
इही सब लट्ष्या और माकडो की पूर्ति के लिए शीघ्र काय का अभि- 
याव चल रहा है। पाच पाच अधिकारियों की पाच टुकंडिया अलग अलग 
कक्ष! से आवश्यक कायज पत्रों, चाट सकशों और उशकरणा को लेकर, 
इण्टरव्यू के लिए बेंठ गई हैं। भर्तो के इच्छक आवेदकों का नाम लेकर 
पुकारा जाता है । आवेदको की लम्बी सूचिया अधिकारियों के सामने पडी 
हैं । नियोजन अधिकारी ने सूचना मिलते ही, इण्टरव्यू की तिथि से 6 दिन 
पूव, नियोजन कार्यालय म रजिस्टड सभी बेरोजगारों के नाम इण्टरव्यू 
काड इंश्यू कर, अपनी तत्परता का परिचय दे दिया है । डाक की गडबडी 
से जिन बेराजगारा के पास काड नही पहुच सके उनको छोडकर सभी 
बेरोजगार जिनकी पजीकृत सरया तब पाच हजार से अधिक थी, आज 
यहा उपस्थित हैं, किही विशेष कारणा से जो बे रोजगार भाज-पहा उपस्थित 
नही हां सके उनकी गणना नगण्य है। इण्टरायू काड के साथ आवेदको को 
एक विशेष सूचता भी भेजी गई थी उसमे लिखा था कि परिवार नियाजन 
विभाग में नियुक्त कमचारियो को बाद मे, आवेदन करने पर सरवार के 
किसी अय विभाग में, जो कि आवेदकों का इच्छित विभाग ही होगा, 
सेवाएं स्थाना-तरित की जा सकेगी और पिछला कायकाल, आगामी सेवा 
में जोड दिया जाएगा। इस सूचना का एकमात्र उद्देश्य यह रह" कि एक 
बार परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कायफ्रम का सुधार रूप से सचालित 
करने के लिए आवश्यक और अपेक्षित सस्या में भर्ती कर ली जाये और 
आगे चल वर ज्या-ज्या नई भर्ती हागी, पुराने क्मचारिया का, 'मदि ये 
चाहंगे ता आय भेज दिया जाएगा । 
इसी कारण आज नियोजन कार्यालय के सामते करीब चार हजार 
व्यक्षित, जो कि बेरोजगारी के राज रोग से पीढित हैं, मा खड़े हुए। 
प्राथियों का सोचना भी यही था कि एक बार सरकारी सेवा का दरवाजा 
तो खुल जाए, बाद म जो हागा सो देखा जाएगा । चार हजार बेरोजगारो 


हमालय के उत्त बहू; / 39 
र्ड 


“इस नयर से 0 मील दूर एक छोटा सा ग्राम है--पलाना, वही का 
हू। लेकिन पिछले 0 !] वर्षों से यही रहता हू ।” 

“पलाना कोलरी ?” 

"जी ।” 

/गावों मे काम करना पसद करोगे ? ”! 

“कोई आपत्ति नही साहब ।” 

“विवाहित हो ?” 

* नही ।” 

#निकट भविष्य मे विवाह करने की सोचते हो २” 

“नही साहब ।* 

“घर मे कुल क्तिने सदस्य हैं ?” 

“एक बुडढो मा है, बस ।/” 

“वह तुम्हे शादी के लिए मजबूर करेगी तब ?” 

“वह मुझे मजबूर नही कर सकती ।/ 

“परिवार नियोजन के बारे म क्‍या जानते हो २” 

भूल प्रश्व पर जाते हुए, उस्त अधिक रो ने राजू के मुह पर अपनी दष्टि 
जमा दी । 

“परिवार नियोजन एक' राष्ट्रीय महत्त्व की योजना है, एक ऐसा 
व्यापक, विशाल और महान कायक्रम है, जिसके पीछे मानव समाज के 
कल्याण की भावना छिपी हुई है ।” राजू ने अपनी बात जारी रखते हुए 
कहा--* यह योजना भारत जंसे अधिवा आबादी वाले देशो के लिए तो 
और भी अधिक महत्त्वपृण तथा उपयोगी है।” उसने कहा--"जब तक 
किसी भी देश की आबादी सीमित नही हांगी, तव तक वहा प्रगति नही हो 
सकती । दूसरी योजनाएं सफल नहां हो सकती । खाद्यान तथा जीवना 
पयोगी वस्तुओ का अभाव नही मिट सकता । जनता का जीवन स्तर ऊपर 
नही छठ संक्वा। और हमारे राष्ट्र का घोषित उद्देश्य समाजवाद भी 
नही पनप सकता ।” उसने अपने शब्दों पर तनिकजोर देते हुए कहां -- 
“हुम समाजवाद का उद्देश्य छोड देना चाहिए या फिर परिवार-नियोजन 
के कायकम को देश के प्रत्यक मागयरित पर, जोकि विवाहित है, कानूलन 
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का इस फौज मे एक राजू भी है। वह भी कसी पक्ति म खड़ा अपने नाम 
की पुकार के इंतजार म सास थाम खडा है। उसके हाथम भी जय 
प्राथियो की तरह एक मोटे कागज का सफेद सा, वहना चाहिए मटभले 
रग का काड और उस पर ख ना साहब के हस्ताक्षरों बाली रबर स्टाम्प 
का निशान भी है । 

बत रें ता व्यवस्था, सुविधा और अनुद्यासन प्रदर्शित करने के लिए 
बनाई गई हैं वाकी किसी भी पक्ति मे स, क्सी भी व्यवित को किसी भी 
कक्ष से बुलाहट जा सकती है। जिस पक्ति मे राजू खडा है, उसम भब 
केवल मात्र दम बारह युवक जोर तीन युवतिया शेष रह गई है । शेप सभी 
लोग किसी न किसी वक्ष मे इण्टरयू के लिए बुलाए जा चुक हैं, और उतम 
से प्राय सभी इण्टरव्यू देकर, अपने अपने धरो को चले गए हैं। 

आखिर पाच नम्बर के कमरे से राजू को बुलाहट आई। उत्तका नाम 
लेकर पुकारा गया ; राजेद्र कुमार बमा, तो वह लपककर उस चपरासी 
के पास बरामदे मे जा बडा हुआ, चपरासी ने हाथ के इशारे से जिस 
कमर की ओर इगित किया, वह उसी मे प्रविष्ट हो गया और वहा कुर्मियो 
पर बढे पाच अधिकारियों के सामने सीघा, सावधान स्थिति में खडा हो 
गया--उन पाचा म से एक ने, जा मध्य मे बैठा था, जिसकी खोपडी गजी 
थी और शाखें बिल्‍ली जेसी चमकदार तथा भूरी भूरी। जिसने काला सूट 
पहन रखा था जोर एक हाथ म पंसिल ले रखी थी, राजू से पूछा-< 
“तुम्हारा नाम २ 

श्रीमान मेरा नाम राजेद्र वुमार वमा है। 

“बकवड़ वलास मे आते हो ? 

श्जी ।! 

“आयु ? 

*2] वप 2 माह, 6 दिन । 

+* शक्षणिक याग्यता ?” 

“पट्रिक फ्स्ट डिवीजन ससन 62 63 म वी, अब प्राईवेट तौर पर 
इृण्टर की तैयारी कर रहा हू 

“मूलत कटा के रहने वाले हो ? ! 
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“इस नगर से 0 भील दूर एक छोटा सा ग्राम है--पलाना, वही का 

हू। लेकिन पिछले 0 ]! वर्षों से यही रहता हू ।” 

“पलाना कोलरी ?” 

*जी ।/ 

“गावों में काम करना पसाद करोगे २१! 

“कोई आपत्ति नही साहब ।” 

"विवाहित हो ?” 

४ नहीं ।” 

“निकट भविष्य मे विवाह करने की सोचते हो ? ”” 

“नही साहब ।” 

/घर में कुन कितने सदस्य हैं ? ” 

#एक बुडढी मा है, वस ।”* 

“वह तुम्ह शादी के लिए मजबूर करेगी तब 7?” 

“वह मुझे मजबूर नही कर सकती ।” 

/परिवार नियोजन के बारे मे क्या जातते हो ?”! 

मूल प्रश्न पर आते हुए उस अधिकारी ने राजू के मुह पर अपनी दष्टि 
जमा दी । 

“परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय महत्त्व की थोजना है, एक ऐसा 
व्यापक, विशाल और महान कायक्रम है, जिसके पीछे मानव समाज के 
कल्याण की भावना छिपी हुई है।” राजू ने अपनी बात जारी रखते हुए 
कहा--"यहू योजना भारत जसे अधित्र आबादी वाले देशो के लिए ती 
और भी अधिक महत्त्वपूण तथा उपयोगी है ॥ उसने कहा---“जब तक 
किसी भी देश की आबादी सीमित नही होगी, तव तक वहा प्रगति नहीं हाँ 
सबती | दुसरी योजनाएं सफ्ल नही हो सकती । खाद्यानव तथा जीवनो 
पयोगी बस्तुआं का अभाव नहीं मिट सकता । जनता का जीवन स्तर ऊपर 
नही उठ सवता। और हमारे राष्ट्र का घोषित उद्देश्य समाजवाद भी 
नही पनप सकता ।” उसने अपने शब्लो पर तनिकजीर देते हुए कहा -- 
“हम समाजवाद का उद्देश्य छोड देना चाहिए या फिर परिवार नियोजन 
के कामक्रम को देश के अत्येक नागरिक पर, जोकि विवाहित है, कावूतन 
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थोप देना चाहिए. बिना परिवार नियोजन ये समाजवाद एक मादा बन 
कर रह जायेगा ।” 

राजू क्सी नेता की तरह अपने विषय पर धाराप्रवाह बोल रहा था। 
दो चार मिनट तो अधिकारी उससे प्रमावित हो सुनते रहे, लेकित जब 
उहेँ बाहर खडे प्राधियों का घ्यान आया तो एक अधिवारी ने रबड वी 
एक वस्तु उसके सामने मेज पर रखते हुए पृछा--/यह क्या है २” 

“इसे निरोध कहते हैं साहव ! यह पुरुषा वे काम आता है | परिवार 
नियोजन के अनेक उपक रणो मे यह भी एक सस्ता, सु दर, टिकाऊ और 
सुविधाजनक उपकरण है ।” 

“और यह ?” उप्ती अधिकारी ने दूसरी वस्तु मेज पर रखते हुए पूछा 
तो राजू ने कह दिया-- 

“इस लूप कहते हैं । यह महिलाओ मे काम आंता है, जो महिलाएं 
ऑपरेशन से धबराती हैं, वे इसका उपयोग कर लेती हैं। यह एक बार 
फ्टि करने के बाद, किसी भी समय निकला जा सकता है ।” तब उस मुल्य 
अधिकारी ने कहा--“तुम जा सकैते हो।” और राजू अपने धर चला 
गया। उसे अच्छे परिणाम की आशा थी। 
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त्तीन दिन बाद राजू यो अपने घर के पते पर डाब' के जरिए एक 
लिफाफ़ा मिला । लिफाफा खादी रग का था ओर पते के पास ही दायी 
तरफ नीचे की ओर प्रेपक शब्द बेः ऊपर ही एक रबर स्दाम्प लगी थी, 
लिखा था, जिला परिवार नियोजन कार्यालय, श्री गगानंगर। राजू ले 
अनुमान लगाया--नियुवित पन्र होगा और लिफाफे पो किनारे पर से फाड 
कर, अदर का पभ्र पढने लगा । लिखा था--श्री राजेद्र छुमार वर्मा, 
मकान न० 640, वाड़ नम्बर 20, श्री गयानगर। दूसरो ओर लिखा 
था--जिला अधिकारी, परिवार नियोजन कार्यालय, श्री गगानगर। 
इन दोनी पतों के क्रीचे लिखा धा--श्रीमान जी, आपको जनवरी सन 
62 से श्री गंगानगर जिले के अतर्गेत गाम समरिया मे स्थित परिवार 
नियोजन केद्र पर मुर॒प प्रचारक नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति 
3 माह के लिए अस्थायी है। इस अवधि में आपको 2!0) रुपये मासिक 
वेतन और 40) रुपये विशेष भत्ता मिलेया। काय सतोपजनक रहने पर 
नियुक्ति स्थाथी कर दी जाएगी तथा उक्त पद के लिए केद्वीय सरकार 
की ओर से निधारित वेतन, भत्ता तथा अय आवश्यक सुविधाएं दी 
जायेंगी। कृपया आप | जनवरी सन 62 से पूव उक्त के द्र पर पहुच कर 
अपना काय भार सम्भालें और के द्व पर उपस्थित अधिवारी के आदेशा- 
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नुसार अपना काय प्रारम्भ कर दें । आपनवा काय केद्धाध्यक्ष द्वारा नियत 
40 गाँवों में प्रचार करना औौर सहायक प्रचारयों वा निर्देचद तथा उन 
पर नियत्रण करना होगा। काय मार समातने ये बाद निम्त हत्ताक्षर- 
कर्त्ता वे कार्यालय को सूचित बरें।” जहा पत्र समाप्त हुआ, वहा एवं गोते 
में अग्रेजी मे हस्ताक्षर से और हस्ताक्षर क नीचे कीप्ट+' में लिखा था-- 
जयदेव सिंह यादव और इस कोप्टक के नोचे लगी हुई थी एक और रबर 
स्टाम्प--जिला अधिकारी, परिवार नियोजन कार्यालय, श्री गगानगर । 
राजू न उस पश्र को एक बार पढ़ा दो बार पदा और फिर कई 
बार। उसे आइचय हो रहा था नोर साथ द्वी अवि*्वास भी । उसने बलेंडर 
पर नार फरेंकी। वही आसपास मूखों का दिन-- एक अप्रल-्तों महों ? 
एक बार पहले भी उसके कई द्वारारती मित्रो ने उसके साथ मजाक की 
थी और इस प्रकार का एव नियुवित पत्र भेजा था। तब बेरोजगारी से 
पीडित बैचारा राजू उस बक मैनेजर वे प्रास्त नौकरी बे! लिए गया था 
आर बक मनेजर उसे पढा-लिखा मूख जानकर बहुद हमा था। वाद मे 
बक के किसी कमचारी मे बताया कि यह अप्रैल की मजाक है, नियुर्क्ति 
पत्र नही। और तब अपने भाग्य को कोसता हुआ राजू घर चला आमा था । 
राजू सोच रहा था कि फ़िर उसको मित्रो द्वारा मूख तो नहीं बताया 
जा रहा | लेक्नि जब उसे ध्यान आया कि फिलहाल तो दिसम्बर ही घर 
रहा है, अभी अप्रैल कहा | उसे यह भी याद आया कि उसने कुछ समय 
यूव इण्टरव्यू दिया था और इण्टरव्यू लेने वाले अधिकारी परिवार नियी 
जन विभाग से ही सम्बीधित ये। लेकिन जब उसे घ्यान आया कि इण्टरव्यूं 
तो प्लिफ तीन ही दिन पहले हुआ था, इन तीन दिनो में घन हजारों 
प्राथिया मे से मेरा चयन कसे हो सका, कब यह पत्र लिखां यया, कंव 
टाइप हो गया, कब इस पर जविय्ञारी के हस्ताक्षर हुए, कब डिस्पेच हुआ, 
कब कितन समय मे श्री गयानगर सुप्य डाक घर से चलकर, यह पत्र यहाँ 
तक पहुच गया ? वह सरकारी कायालया और सरकारी अधिकारियों की 
मनोवृत्ति जानता था, उसके हिसाव से इतन सारे काय में कम से एम तीते 
महीनों का समय ता लगता ही चाहिए। तीन मद्दीनों का काय तीन ह्ठी 
दिन मे बसे सम्पन हो गया, इसी बात का उसे आइचय था। 
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फिर उसको याद आया कि एक बार मेम साहब ने उसको बहुत 
अच्छी नौकरी दिलवा देने बा आश्वासन दिया था, हो न हो उहीं की कृपा 
और सक्तेत पर यह काय शीघ्रता वे साथ सम्पन हुआ है। बड़े आदमी 
आई तो कया नही बार सकते २ इंटरव्यू के लिए काड तो खना साहद ने 
ही जारी किया था, निरघय ही उहाने मेम साहव की सिफारिश पर ही 
चहवाड बनाया होगा। फिर उसे याद आया कि मेम साहब कह रही थी--- 
भौवरी तो दिलवा दृगी, मगर शत यह है कि नौकरी फरते हुए तुझे 
इन बच्चों को सुबह शाम समय निवाल कर, घण्टे दा घण्टे पढाना होगा। 
अगर मम साहव ही नौकरी दिलवाती तो वह मुरक यही शहर ही मे 
रखता । लेदिन इस नियुक्ति पत्र के अनुसार तो मुझे सगरिया और उसके 
आसपास के गायो मे काय करना होगा, ऐसी स्थिति मे खमा साहब के 
बच्चा वा कस पढाया जा सकेगा ? 

पाही सब विघारों म खोया हुआ राजू खाता साहव की वोठी पहुंच 
गया। आज साहव दपतनर पी गये थे, वे काठी पर ही मिल गये । राजू ने 
अपनी जैव में से वह लिफाफा निवाल कर, साहब को दिखाया, साहब ने 
उस लिफाफे म से पत्र निकाला और एक ही सास म॑ उसे पढ गये। पढ- 
कर उ होने अपने मन म उठे भावा को छिपाने की चेप्टा करते हुए कहा--- 
#मह नौकरी तो स्िफ तीन महीने की है ।” 

राजू ने कहा--- इसम लिखा है कि बाद म नौकरी स्थायी कर दी 
जायगी।” 

“इसम तो यह भी लिखा है कि सेवाएं सतोपजमक होने पर।” 
साहब ते बहा--“सरफ़ारी शब्दावली पय गूढ अथ जितना मैं समभता हू 
राजू, उतना तू नही समझ सकता |” 

“हां, साहब, यह तो है ही, मैं बल का छोकरा वया समभूगा, आपका 
तो पूरा ही जीवन सरकारी सवा म व्यतीत हुआ है, आप अनुभवी हू ।” 

“मेरी सलाह मारो तो इस चक्कर मे मत पडो क्योकि यह विभाग 
ही अस्थायी है। पता नही कब इस योजना वा सरकार रद कर दे । अपने 
कि ही खास दृपा पान्रो सौर भाई भतीजो को डायरेक्टर या सचिव बनाने 
के लिए सरकारी मत्री नित सय डिपाटमेट कायम करते रहते हैं और इस 


हिमालय के उस पार / 48. 
हक 


प्रकार अपन व्यक्तिया के लिए सरकारी संवाआ का रास्ता खोलते रहते 
हैं। कुछ ही समय बाद जब उनके आदमी परमानेण्ट हो जाते हैं वो उ्हें 
पो किसी अय विभाग मे स्थाना तरित कर दिया जाता है और अस्पागी 
विभाग तोड दिया जाता है और ऐसे किसी अस्थायी विभाग मे काय 
झरने वाले हजारा कमचारी जिनके पीछे कोई ताकत नही होती, फिर 
बेरोजगार हा जाते हैं। बेचारे कई युवक तो ऐसे ही विभागों मे उलमें 
रहकर, पच्चीसी प्र कर जाते हैं और उसके बाद उत शुवकों पर “शेवी 
फा कुत्ता घर का न घाट का” वाली कह्वावत चारिताथ होती है। 
साहय ने कुछ समय रुककर कहा---“मैं सोच रहा हु कि कही तुम्हारे 
साथ भी ऐसा जुल्म न हो जाये । यदि तुम मेरे पर यकीन वर सकते हो ता 
कुछ समय प्रतीक्षा करा, में तुम्ह वही न कही प्रकी नौकरी दिलवा 
दूगा ।/ साहब की बात राजू को सवथा उचित और उतकी सलाह नेक 
अतीत हो रही थी। उसने कहा--“मैं वही करूगा, जो आप कहेंगे।” 
मर तब बह निरिच-त हो साहब के पास एक कुर्सी पर बैठ यया। उसे 
परिवार नियौजन विभाग का वह नियुक्त पत्र एक धोखे की टट्टी प्रतीत 
हो रहा था । 
साहब अपनी भूल पर मन ही मन अफसोस कर रहे थे। आख़िर मैंने 
इसके नाम हृटरव्यू काड जारी ही क्‍यों किया। मैं यदियाड ही नही 
बनाता, तो हाथ आया हुआ यह पछी कैसे निकल कर भाग सकता था। 
लेक्नि साहव ने तब कोई विचार ही नही क्या था, और हजारो कार्डो के 
साथ ही उसके काड पर भी हस्ताक्षर की मोहर का ठप्पा लग गया था, 
जा साहब राजू को अपने बच्चो के लिए एक योग्य और परिश्रमो 
अध्यापक के रूप से मन से स्वीकार कर चुके ये। मेम साहब ने भी इस 
शाजू को एक भला और सीघा लडका कहकर, तारीफ़ कीथी। खना 
साहब समभत थे कि इतने कम पारिश्रभिक मे इतना योग्य अध्यापक नहीं 
मिल सकता और इसोलिए वे उसे छोडना नही चाहते थे। हालाकि इतने 
ही, या इससे भी कम पारिश्रमिक मे अध्यापक तो तह उपलब्ध हो सकता 
था लेक्नि इतना जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति मिलना कठिन था। 
खता साहब ने नौकरी की तलाच म आए हुए कई आय युवका को राजू 
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से पहले बच्चो के लिए अध्यापक नियुक्त किया था, लेक्नि कोई भी युवक 
बच्चा का सफलतापूवक नहीं पढा सका। 

और इस राजू ने तो एक ही महीने में बच्चो को बहुत कुछ सिखा- 
पढ़कर, होशियार कर दिया था। राजू की पढाने की शैली मनोविज्ञान 
पर आधारित थी, ओर वह बच्चों से प्यार भी बहुत करता था। खाना 
साहब के तीनो बच्चे राजू से बहुत हिलमिल गय थे, घुलमिल गये थे 
जैसे दूध भे पानी । बच्चे भी इस नये अध्यापक को छोडने के लिए तैयार 
नहीं हो रहे थे । 

इ'ही सब बातो को घ्यान मे रखते हुए खाना साहव स्वाथ वे वशी- 
मूत हो, राजू की जि-दगी से, उसके उज्ज्वल भविष्य से खिलवाड करने 
पर उतार हो गये। और इधर यह मूख राजू भी साहब की नकली 
सहानुभूत्ति मे फसकर, बना बनाया खेल विगाडने की सोचने लगा। वह 
नही जानता था कि उसके साथ, “खाल के लिए भस को मार देने वाला” 
यह खना साहवे भयकर धोखा कर रहा है । 
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एक जनवरी मे बेवल दो ही दिन दोष रह गये थे । तव उसकी मंद 
अपने एक पुराने सहपाठी घनश्याम से हा गई। धनश्याम भी मटिक तक 
राजू के साथ साथ पढा था। बाद मे विधनता के अभिश्ञाप से पीडित राजू 
ने तो पढाई छोड दी और घनद्याम ने शहर के गवतमेट कालेज मे प्रवेश 
ले लिया। उसने इसी वध इण्टर किया है| वह भी राजू के साथ ही इण्टरव्यू 
में सम्मिलित हुआ था ओर उसे भी परिवार नियोजन विभाग मै प्रचार- 
प्रसार अधिकारी का पद मिल गया था। उसकी डयूटी सगरिया के निकट 
ही हनुमानगढ़ टाउन में लगी थी । 

घनहयाम ने परिवार नियोजन विभाग द्वारा नवनियुक्त कमचारियों 
और अधिकारियों की सूची पढ रखी थी, एक सूची मे उसने राजेदद्र कुमार 
वर्मा का नाम भी पढा था। सावजनिक बाचनालय के वाहर लॉन में राजू 
को खडा देख घनश्याम को उसकी नई नियुवित का ध्यान भा गया और 
उसने आगे ब ढकर राजू को बधाई दी । तब राजू ने कहा---/ मैं इस नोकरी 
पर नही जा रहा हु ।” राजू की यह बात सुनकर घनद्याम को बडा दुख 
ओर आइचय हुआ, उसने पूछा--/क्यो भाइया, ऐसी वया बात हो गई ?! 
तब राजू ने खाना साहये का हवाला देकर बताया कि / यह नौकरी 
अस्थायी है और खा साहब मुझे बहुत चीघ्न कोई प्रवकी नौकरी दिलवा 


48 / हिमालय के उस पार 


दें ग्रे।” 
खाना का माम सुनकर, धनश्याम सारी स्थिति को समझ गया। 

चोला--“ख-ा महान्‌ स्वार्थी और नीच प्रवत्ति का आदमी है। मैं उसे 
अच्छी तरह जानता हू। तुम स्वभाव से भोले है, कही उसके चक्कर में 
मत आ जाना ।”” घनश्याम ने कई लडका के माम गिनाए और क हु -- 'इस 
शैतान ने बई युवकों के साथ विश्वासधात किया है और अपने स्वार्यों की 
पूछ्ति व लिए बद्यों बी जिन्दगी बरबाद की है।” घनश्याम ने अपन सह- 
पाठी की बुद्धि पर तरस खात हुए सलाह दी--“तुम कल सुबह वी गाडी 
से सगरिया चले जाओ और अपना पद-भार सभास लो ! हतुमानगढ तक 
मैं भी तुम्हारे साय चलूगा । मुझे भी इसी विभाग म प्रचार-पसार अधि 
कारी वा पद मिला है । 

राजू ने धनश्याम बी सलाह मानत हुए कहा --/ लकिन मेरा नियुवित 
पत्र तो ख'ना साहव के पास ही है।' घनश्याम ने वहा-- भाड में जाने 
दा नियुक्ति पत्र को, सगरिया कार्याताय मे भी एक प्रतिलिपि पहुची ही 
होगी । तुम कह देना कि मेरा नियुक्ति पत्र बहो खो गया है। विसी बडे 
उददेश्य की पूर्ति वे लिए ऐसा भूठ, जिससे कसी का हानि न हाती हो, 
बोलने मे काई पाप नही है। अगर तुम फिर खाता साहब से मिलागे तो 
यह तुम्ह किमी न कसी तरह उलका लेगा। इसलिए तुम उसके पास 
जाआ हो मत ।/ 

“मैं उसके बच्चो का पढाता हैं । इस बारे मं तो उसे इकार फरने ने 
लिए कहना ही पडेगा और फिर एक महीन की पयार भी तो उससे लेनी है। ” 
* वह पगार-वगार कुछ नही देगा ।/ धनश्याम ने कहा---/ आज तक उसने 
किसी अध्यापक का पार के नाम पर एक पैसा नहीं दिया। तुम व्यथ 
चक्‍करवाजी भ मत फसो। और वच्चा को पढान से इकार करते की 
आवश्यकता भी नही, जब दो चार दिन वहा नही पहुचोगे ती वह स्वय 
समभ लेगा । 

अच्छी बात है, मैं खना से नहीं मिलूगा ।” राजू ने अपनी विव- 
शा प्रकट करते हुए कहा--/मरे पास सगरिया तक पहुचने का किराया 
भी नही है और अगर किसी तरह पहुच भी जाऊगा तो बहा आगे जाकर 
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खाऊगा क्‍या, त्नस्वाह तो एक महीने तक काम करने पर ही मिलेगी ने *ै 
और इधर मा की भी चिता है। * 
राजू की स्थिति को समभकर, घनश्याम ने वहा--/तुम अभी मेरे 
साथ घर चलो, मैं तुम्ह सो रुपया उधार दे देता हू ! तुम पचास ढपया मा 
को दे देता और पचास अपने साथ ले जाबा। इससे दोना तरफ का काम 
चल जायेगा ! जब तुम्ह तनरवाह मिले ती दो तीन बार मे अपनी सुविधा 
के अनुसार यह नहण चुका देना ।” 
घनदयाम वी यह वात उसे पसाद भा गई। इससे उसकी सभी सम 
स्पार्ये हल होती थी। बह उसी समय घनदयाम ये साथ, उसके घर गमा। 
घर जाते ही घनश्याम ने उसको सो का एक नोट दे दिया। घनश्याम 
मध्य वित्त परिवार का था। सो पचास रुपया के लिए उसका हाथ भडता 
नहीं था। राजू वह नोट लेकर सीधा मोदी की दुकात गया और बीौला-४ 
>यह ला सेठजी, अपने पाच रुपये बाद लो और परचानवें रुपये वापस 
कर दो।! 
मोदो ने सो रुपये का नया नोट लेते हुए कहा--““आज ता सत्ताइस 
तारीख ही हुई है, राजू बाबू ।' 
“हा सेठजी ।” 
“तनस्वाह तो सब का एक तारीख को मिलती है २” 
“कही से उधार लाया हू सेठजी | मुझे कल कही बाहैर जाना है 
इसलिए सोचा, जाते जाते सैठजी का हिसाब तो चकता करता जाके 3 
वापस कब लौटोगे बाबू २ 
'हुर मदीने की एक तारीख के बाद, दो एक दिन के लिए अवश्य 
आया करूगा। आप पीछे से मा को तकलीफ सत होने देना। वह अगर 
न्तोई सामान लेने आये ता दे देना । मैं आकर आपका हिंसाव कर दिया 
करूगा। 
'आप ही की दुकान है राजू बाबू । मैं तो सो दो सौ रुपयो की नौकर 
हूं । आप लोगो का दास । मा की मेरे रहते तकलीफ कसे हा सकती हैं?” 
“बस इतनी सी कूपा चाहिए सेठजी ।” 
“हा, बाबू फिलहाल क्या सोदा दू रा 
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“अभी तो कुछ नही चाहिए, सुबह मा आयेगी, वह जो भी से, दे 
दीजिएया।” 

मोदी ने अपने हिसाब के पाच रुपये काटबर, तत्नाल खाते मे जमा 
कर दिये और देप पचानवे रुपये राजू को वापस लौटा दिये। राजू ने धर 
आवर मां दा पचास रुपये दिय ओर कहा---/“जा सामान मोदीजी पे यहा 
मिल जाये वह तो उघार ले आना, और यह रकम सुरक्षित रखना। 
बाजार से कोई सामान लाना हो तो तुम्हारे पास यह रुपय हैं ही । मैं कल 
सुबह की गाडी से हनुमानगढ़ जाऊया, मुम्े वहा नई मोकरी मिल गई 
है (! 

“वापस कब लौटगा ?! 

'जब भी समय मिल जायेगा, चहकर लगा लूगा। रात दिन बरसे 
आती-जाती रहती हैं। वीच मे समय नही मिला तो पहली तारीख के बाद, 
अगले मद्दीने की पहली तारीख के बाद, दो-चार दिन के लिए आंऊगा ही । 
तब तक मुझे इस एक महीने की तनरवाह भी मिल जायेगी ।”” 

* सरकारी नौकरी है ? ” 

“हा मा। 

“तनख्वाह कितनी २”! 

'ढाई सौ रुपया ।” 

“नौकरी पक्की है ?” 

“फिलद्वाल तो पक्की नही ।” राजू ने कहा---“तैरा आशीर्वाद होगा 

तो तीन महीने बाद पक्की भी हो जायेगी ।” 

“मैं यहा अकेली रहूगी बेटा ।/ 

“तीन' महीने वाट, अगर नोकरी पकक्री हो गई, जैसी कि आश्या है तो 

में तुके अपने साथ ही ले जाऊया ॥/ 

“परमात्मा सब ठीव करेगा बेटा ।” मा ने कहा--/ईमानदारी और 
इज्जत को बट्टा नही लग जाये, वस, इस बात का ध्यान रखना, सरकार 
और जनता की सेवा करना ।” 

“तेरे इन शब्दों को सदेव याद रखूगा--मा 

और इस प्रकार मा वेटे के मध्य आघी रात तक बातचीत होती रही । 
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सोते सोते मा ने पुछा--“साहव ने एक महीने की प्यार दे दी २” राजू ने 
कहां--“अभी तक तो नही दी है। अगली बार आऊगा, तब उनसे मा 
लूगा | कमाये हुए पैसे कहा जाते हैं ?” 

“क्षेरे को अभी जो पचास रुपये दिये हैं, यह कहा से ले आया ?/ 

“मेरा एक दोस्त है मा, उसने सौ रुपये दिये हैं । पाच रुपये मादी जीं 
को देकर, खाता खुला कर लिया, अव वह एक महीने बोल मही सकेगा। 
पचास तैरे को दे दिये। पत्तालीस रुपये मैं अपने साथ लि जाऊगा। वह्दा 
मुझे भी तो एक महीने वा वक्‍त ग्रुजारना है।” 

“जब भोदी मुझे उधार तोलता रहेगा तो फिर यहा पचास रुपयो की 
क्‍या जरूरत है। मुझे तो बीस ही बहुत होगे । तू तीस रुपये जौर ले जा। 
बहा तुर्के कोई तकलीफ नही हानी चाहिये।” 

“नही, मा।” राजू न कहा--“महिने भर के लिए पतालीस रुपये 
बहुत होगे। अधिक रुपये पास म होगे तो खच भी मधिक होगा ।/ 

आखिर वातचीत करते-करते ही मा-बट का सुख की नींद आ गई। 
सुबह पांच बजे घनश्याम ने ही आकर उसे जगाया। उसके साथ बेंडिग 
और दुसरा सामान लिए एक व्यवित और था। राजू के पास कोई बडिंग 
वडिय तो था नही, उसने एक थले मं आवश्यक सामान डाला, एक पुरावा 
क्म्बल लिया ओर वहू भो भा वे चरण छू कर घनश्याम के साथ चल 
पडा! छह बजे एक बस हनुमानगढ़ होत हुए सगरिया के लिए रवाना 
होने बाली थी, वे दोनो उसमे बेठ गये । घनर्याम राजू घो संगश्यि तक 
छोडने क लिए गया। राजू ने जब चाज ले लिया तो धतश्याम लौट कर 
हनुमानगढ़ आया ओर उसने अपना पद भार सम्भाला। 
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राजू जब दो तीन दिन तक लगातार गेर हाजिर रहा और खाना साहब 
के बच्चो को पढ़ाने के लिए नहीं आया तो खाना साहब ने अनुमात लगा 
लिया कि वह निश्चित रूप से सगरिया पहुच गया है ओर उसने परिवार 
नियोजन विभाग भे नौकरी कर ली है। खता साहव को इस बात पर बडा 
'रज हुआ कि उसने मेरे सामने तो इकार कर दिया था और बाद में बिना 
मिले, बिना पूछे चुपचाप चला गया। वह अपनी पगार मागने भी नहीं 
आया। 
खाना साहब ते अपनी थीदी से जी उनके पास ही बैठी थी, कहां-- 
“तू तो कह रही थी लडका बहुत सीघा और भोला भाला है ? ” 
“शकल सूरत से तो सीधा ही लग रहा था।” 
“सूरत से सीधे दिखाई देने वाले बडे जालिम होते हैं मेम साहब |” 
+यह बात अब ता मेरी समर मे भी आ गई ।” 
“मैंने साले का पयार नही दी, यही अच्छा हुआ, भागते भूत की 
लगोटी ही अच्छी ।/ 
“नही तो आपने किस को चुका दिया । आप में यही तो एक रोग है, 
पहले तो बीस-तीस रुपयी मे योग्य अध्यापक ढूढते ही, फिर वह रकम भी 
जरूरत पडने पर उसकी देते मही। यही कारण है कि हमारे यहा कोई 
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अध्यापक ठहरता नहीं। आपकी इस मकल्तीचूस मनोवृत्ति ने मेरे बच्चा वी 
जिदमी ही बरवाद कर दी ।” मेम साहब ने राजू को टोप न देकर, खना 
साहब वी ही आलोचना कर दी । 

मेम साहब वे मुह से यह कट सत्य सुनवर, खाना साहब भल्लाए। 
शुम्हार जब गुम्हारी को कुछ नही कह सकता तो वह गधे के बान ऐँठ्ता 
है। यही कहावत यहा चारिताष हो रही थी । मेम साहव वी आलोचना से 
चिढ कर, खना साहब राजू को कोसने लगा | कहने लगा--“साला मेरे 
यो धोखा देकर, किस बिल मे घुसेगा। ऐसा फेसाऊगा कि बच्चू को नानी 
याद आजायेगी। 

“किसी गरीब को फसाने से क्या फायदा ?” 

आई धर्मात्मा की बच्ची ।” खाना साहब ने क्रीधित होकर कहा--- 
“उस हराम के पिल्‍ले ने मेरे को जो घोखा दिया, वह तो दिखाई ही नहीं 
देता | और लगी है, तरस खाने उस गरीब पर। वह गरीब है ? दगाबाज 
कही का | हरामणादे को वहा था, मैं नौकरी दिला दूगा। उसे विश्वास 
ही नही हुआ, जैसे मैं तो भूठ ही रू७ बोलता हूँ ।” 

“लेक्नि गोद क॑ बच्चे को छोडफर, पेटवाले की आशा कौन करे ? 
जब उसे नौकरी भिल गई तो वह फिर दूसरी नौकरी के लिए इंतजार 
क्यो करता ?” 

“उसे नोक् री मिल ही गई है, इस वात की क्या गार टी ? प्रिली हुई 
भोकरी से उसे हाथ धोना न पडे तो मुझे खना साहब कौन कहेगा ? * 

“अब आप क्या कर लेंगे ? ” 

“तू देखती जा। खना ने कहा--“मेशा भी कमाल देख। साला दो 
ही दिनो बाद रोता गिडगिडाता न आए तो मुझे कहना । 

“आप किसी गरीब की दुआ नही, हाय लेंगे।” 

“हाय तौबा तो उसके खानदान मे मच जायेगी। मेंदा भी नाम 
खाना है। भाड नही कोकी, अफ्सरी की है। अफसरी ! हजारो लाखो 
लोगो पर हुकूमत की है। मैं भी भेड बकरिया नही चराता, आदमियो से 


पाला पडता है। 
काफी देर तक बक्र-कक कर लेने के बाद खाना साहब चुप हो गये। 
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मौन और बहुत ही गभीर । तब वे मन ही मन कोई पडय-त्र रचने लगे। 
एक निद्दायत ही गरीब और तगहाल जादमी के प्रति एक नितात असहाय 
और अदने आदमी के प्रति वे कोई कुचक्र गढने लगे। घण्टे, दो घण्टे और 
उसके बाद, देर रात गये तक वे अपने कमरे में अकेले बैठे कुछ सोचते 
रहे | एक के बाद एक सिगरैट फूकने लगे। सिगरेट का उडता हुआ धुआ 
जैसे उद्ध कोई अनोखी सूक बुक और विचार-शक्त दे रहा हो । 

रात दस वजे, उ'ह अवानक होश आया, खाना साहब जैसे सोकर 
जाग उठे। उनकी पड्य त्रकारी बुद्धि मे कोई ऐसा विचार आया, जिसके 
बाद उहेँ और अधिक सोचने विचारने की आवश्यक्ता मही थी। जे 
खोया हुआ खजाना उहें वापस मिल गया था। उद्दोने आवाज देकर, 
अपने एक विश्वस्त नौकर को बुलाया, उसके कान मे कुछ शब्द फूंचे और 
सौ का एक नोट आलमारी मे रखे अपने पस से निकाल कर दे दिया। बह्‌ 
उसी वक्‍त कोठी से रवाना हुआ और रात दस बजे वाली बस पक्‍ड कर, 
सीधा सगरिया पहुचा। रात को करीब बारह बजे उसते परिवार नियो- 
जन केद्र के मुख्य अधिकारी को, उसके बंगले पर जाकर जगाया और 
उहें निभोजन अधिकारी खना साहव का मदेश सुना दिया । वहा का 
मुख्य अधिकारी ख'ना साहब का परिचित और उनके एक्जतरग मित्र 
का निकट सम्बंधी था। 

मुरय अधिकारी जैन ने ख ता साहब क॑ विश्येप दूत की बात को ध्यान 
से सुना और पूरी वात सुन लेन के वाद उसे आश्वस्त करते हुए बोला-- 
+तुम बेफिक हाकर सोओ, बाहर बरामद॑ में एक चारपाई पड़ी है। मेंने 
आपकी बात और ख-ना साहब के आदेश का पालन करने का निश्चय कर 
लिया है। तुम कल दित भर यही मेरे बगले पर रहो। मैं कल सुबह राजू 
को चाज देकर, बारह बजे को बस से गंगानगर चला जाऊया भर कल 
रात मे तुम अपना काय कर, परसा पहली बस से चते आना ।” 

“बहुत अच्छी बात है, साहब।” कह कर, चपराप्ती उस कमरे से 
बाहर, बारामदे से पडो उस चारपाई पर जा सोया। सुबह चपरासी जल्दी 
उठकर, बगले कब भीतरी भाग मे किसी कमरे मे छिपकर बेठ गया। 

सुबह दफ्तर खुलते ही मुर॒य अधिकारी ने आकस्मिक अवकाश की 
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एक अर्जी लिखी तब तक गंगानगर से उसके घरवालों की ओर से एवं तार 
भी आ गया था । मुर्य अधिकारी ने राजू का अपने कमरे मे बुलाया और 
बह तार तथा छुट्टी का प्रायना पत्र उसे दिखाने हुए बोला--' मैं चार दिन 
की छुट्टी जा रहा हू । ठुम मेरा चाज ले लो।” राजू ने निसकोच मावसे 
स्थिति को देखते हुए मुरम अधिवारी बा चाज ले लिया। क्योकि तव 
कार्यालय म सुख्य अधिकारी के अतिरिक्त और कोई अधिडृत व्यक्ति या 
भी नही, जो चाज लेने म वैधानिक दूष्टि से सक्षम हो। कार्यालय के 
सामान तथा कागजो, रजिस्टरो और फाइला की सूचिया तो रात ही म 
बन चुकी थी। सूचियो की एक एक प्रति पर राजू और मुस्य अधिकारी ने 
चाज लेने और चाज देन के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर किये। मुख्य अधि- 
कारी ने राजू को कायालय की एक एक वस्तु दिशाई और कागज पत्र 
विधिवत सम्भलवायें। और तब मुर्य अधिकारी दोपहर की एक बस 
पकड़कर, गगानगर चला गया । 
राजू का इस कार्यालय में आये अभी पूरा एक सप्ताह भी नहीं हुआ 
होगा। इसी बीच अस्थायी तौर पर ही सही उस मुस्य अधिकारी का 
चाज मिल गया था। इस घटना को राजू न बहुत ही पुभ और सु दर 
भविष्य की कामनाओ के साथ जोड लिया । उसे इस बात पर मन ही मन 
बडी प्रस-नता हो रही थी। वह किसी अप्रिय घटना की ता कल्पना भी 
नही कर सकता था। उसके मन म किसी प्रकार को आगका भी नही थी। 
जिम्त दिन उसने चाज लिया, उस दिन सघ्या समय उसने अपने कई मित्रो 
को प्रस-न भाव से होटल म चाय पिलाई और मिठाइया खिलाकर, उतका 
मुह मीठा क्या ) 
रात को वह निदिच/त अपन क्वाटर मे जा सोमा। उसे बेफ्धी वी 
गहरी नींद आ रही थी। जसे वह घोडें बेचकर सोया है। इधर राणू 
अपने ववाटर म सो रहा था और उधर खाता साहब का वह विश॑प दूत 
परिवार नियोजन केद्र के कार्यालय मे अपना ्फज' निभा रहा था खना 
साहव ने जिस काय के लिए उसे सौ का नांट दिया था, वही काय वर रहा 
था। उस चपरासी ने आधी टात के बाद कार्यालय के दरवाजे पर लग 
तालो को तोडा वहा जो भी कीमती सामान था, कायज पत्र ये, समे उठाये 


6 / हिमालय के उस पार 


ओर मुरप अधिकारी व' बगते मजों जि वेद्र के बहुत बरीब था|, रख, 
निश्चित हो सा गया। एवं जीप याड्शी वरीद घार बजे उस बगले के 
भीतर आर रुशी और ड्राभवर न उस घपरासी वो जगाया । चपरासी 
को इस जीप वा इ'तजार था, पूव सियोजित बायक्रम के अनुसार ठीव 
चार बजे वद्‌ जीप जा गई थी, वह जीप भी गयानगर से खाना साहब ने 
ही भेजी थी। ड्राइवर भी उनत्रा अपना और अत्यत विश्यस्त था। 
ड्राइवर तया उस घपरासी ने जल्दी जल्दी में परिवार नियोजन केंद्र 
बा वह सामान और रेवाड, जा बपते म जमा था, जीप म डाला ओर वह 
जीप हवा से बातें करने लगी। सूर्माट्य स प्रूव ही जीप सामा साहब बी 
बोढी मे जा खड़ी हुई । एक बहुत गहरा दस फुट गहरा गडढा मोटी मे 
पिछवाड़े में पहले से सुदा हुआ था, सारा सामान और रेवाड उप्त गडढे सम 
डालवर, ऊपर मिट्टी डाल दी गई ओर उस पर तत्काल हीं गुलाब के कुछ 
चोधे रोप दिये गये। अब जाकर खाना साहब के जी में जी आया। 
पाना साहय ने उप्त ड्राइवर वा दो सौ तथा चपरासी बा सौ रुपय 
बतोर इनाम दिया । चपरासी के पास भी जब तक सना साहब की ओर 
से दा सौ रुपय पहुच चूबे थ। लेक्नि ड्राइवर ने सोचा--साहव ने मेरी 
भूमिका वो अधिक महत्वपूण समझा है। इस बात से ड्राइवर और चपरासी 
दोनो ही बहुत प्रसान थे, क्योकि उह एक बहुत ही गोपनीय और 
बहादुराना (२) काय क॑ लिये पुरस्ट्ठत क्या जा चुका था। खाना साहब 
भी बहुत प्रसन थे, वयोवि' उनको सोची हुई एवं स्कीम पार पड चुकी 
थी। और उसका परिणाम बहुत ही शीघ्र सामने आने बाला था जिसको 
प्रतीक्षा खना साहब उत्सुकता से कर रहे ये। 
इश्चर सगरिया में सुबह 0 बजे एक चपरासी परिवार नियोजन 
केंद्र 4 कायालय का ताला खोलने के लिए यया औौर उसे ताले टूटे हुए 
दिखाई दिये तो बह दौडा दोढा तत्कालीन केद्ध इचाज राजेद्ध बुमार 
धमा के पास गया और टूट हुए वाला को सूचना दी। राजू भी भागता हुमा 
दफ्तर मे जाया, जब उसन देखा कि ताले टूटे हुए हैं तो उसके होच उड 
गये । उसने दफ्तर के भीतर जाव'र देखा, वहा न तो केंद्र वा बह ध्वनि- 
प्रसारण यात्र था, न॑ पसे, ने रंडियो सट, कमरा, बाल्टी, लोट आदि सभी 
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रेकाड गायब थे। वह इस अप्रत्याशित अप्रियं घटना की घोट बर्दार्त नहीं 
कर सका और सुध बुध खोव र, वही गिर पडा । 
केद्ध के कमचारियो न पुलिस को सूचित किया तो एक थानेदार बौर 
घार सिपाही घटना स्थल पर आ पहुचे। राजू को अस्पताल भेजा गया, 
वहा कुछ घण्टो वाद उस होश आ गया। थानेदार ने उसके बयात॑ दर्ज क्यि, 
क्मचारियो की सूचना के आधार पर रपट दज की और मामले नी तपतीस 
जारी कर दी। चार दिना का अवकाश पूण होने पर केद्ध के मुख्य 
अधिकारी भी वापस सगरिया आ गये। और उहोंने सावजनिक तौर पर 
अपने आपको खुश किश्मत धोषित किया। पुलिस से मुस्य अधिकारी के 
बयान भी दज किये। 
पुलिस को लाख सिर पटकने के वावजूद चोरी का सुराग नहीं मिले 
रहा था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए बडी दौड़ धूप की। 
पूछताछ बे" लिए सैक्डो व्यक्तियों को थाने बुलाया गया। सगरिया भी 
और उसके आसपास वे” सभी नामी गरामी चोरो, ग्रुण्डो तथा दस गम्ब 
रियो को बुलाया गया और उनकी सामोपाग घुलाई की गई ! लैकिनि परि 
णाम कुछ भी नहीं निकला । 
परिवार नियोजन के द्र के वपरासियों, चौकीदारों और वाबुओं का 
भी पुलिस ने दिल दहला देने वाली यातनायें दी और राजू को भी बहुत 
मारा पीठा । लेकिन इस सब के बावजूद ' खोदा पहाड़ और निकली 
चुहिया ” वाली कहावत ही चरिताथ हुई। आखिर मुरय अधिकारी की 
मौलिक सलाह पर राजू और क्रम बंवस चौकीदार का जिसकी चोरी 
वी रात दपतर पर ड्यूटी थी, चालान कर दिया गया और उ हें गगानगर 
की एक अदालत मे पुलिस द्वारा पत्र किया गया । करीम बस की जमा 
मत तो उसके कुछ प्रभावशाली रिइतेदारों ने उसी दिन करवा ली। लेकिन 
राजू दो दिन ओर तीन रात हवालात में ही बद रहा। उस यरीब वी 
जमानत कौन देवा ? आखिर खना साहब आगे आए, उहोने ही किसी 
व्यक्ति को तैयार कर, राजू की जमानत का प्रबाध किया। 


58 / हिमालय वे उस पार 


0 


"राजू मई-नई सोकरी से निलम्बित हो गया था और उस पर चोरी के 
अभियोग में मुकदमा चल रहा था। वह फिर हार कर खाना साहब की 
शरण में आ गया था और उनके बच्चो को पढ़ाने लग गया था। अभी 
दस दिन पूव, उसने जी एक और ट्यूशन छोड दी थो, वह उसने पुन 
पकड़ ली। क्योकि इसने' अतिरिवत और विकल्प उसके सामने नहीं था । 

यद्यपि राजू अब पहले नी तरह प्रफुल्ल और प्रसन्‍्नचित नहीं था, 
उसे मुकदम के खच और सम्मावित सजा वा भय था। वह सुबह से शाम 
भौर शाम से सुबह तक बहुत ही भयग्रस्त, घबराया हुआ और चितातुर 
रहता था। चिता वे कारण उसको रात मे नींद नही आती और दिन मे 
कोई भी काय वह सफलतापूवक नहीं कर सकता था। 

खन्ना साहव के बच्चो का पढाना लिखाना भी उसके लिये अरुचि 
कर और पहाड की चढाई जैसा दुरूह काय था। फिर भी वह बच्चा को 
पढाने का उपक्रम तो करता ही था । वह खना साहब के एहसान के' भारी 
बोझ से दबा हुजा था। दो दिद और तोन रात को हवालात के बाद, 
उहोंने ही जमानत का प्रवाध किया था, अयथा वह हवालात ही मं पडा 
सडता । इतने बडे शहर मे अपना बहने के लिए राजू के सामने कोई नही 
था। उसका यदि,कोई हमदद था त्तों एक अकेला खना साहब। खन्ना 
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साहब के कहने से ही राजू की पैरवाई करने के लिए एक वकौोल खड़ा 
हुआ था । अयथा वकील के अभाव मे उसे तत्काल सज्य हो जाती। 

राजू कभी अपन दिनमान को दोष देता तो कभी अपनी अद्दुरदशिता- 
पूण बुद्धि को कोसता | बैचारे लाना साहब ने पहले ही सलाह दी थी कि 
इस नौकरी के चक्कर म॑ मत पडो, लेकित मैंने ही उनकी नेक सलाह को 
ठुकराया । कभी वह अपने उस सहपाठो घनश्याम को मन ही मन गालियां 
देता, जिसने उसे दो सो रपये उधार दिये थे और खना साहब के विष 
भडकाया था। 

राजू का पूरा समय इही खयालो में दूबते उतराते बीत जाता। अब 
तक वह अपने जीवन से ऊब चुका था। उसे चारो आर अधेरा ही अधेरा 
नजर आता । जीवन के उस घार अघकार में कभी कभी उसे प्रकाद की 
एक हल्की सी किरण भी दिखाई देती, वह पकाश विरण राजू को खना 
साहब के परापकारी और दयालू व्यक्तित्व मे नगर आती थी। 

राजू के मुकदमे का निणय अभी हुआ नही या, मामला “यायालय मे 
विचाराधीन था और इसी वीच खना साहब का स्थानातरण हो गया) 
खा साहब राज्य सरकार के श्रम मत्नालय म सचिव होकर, शाजघानी 
जा बैठे ! अब तो राजू का रहा सहा सहारा भी छित ग्या। प्रकाश की 
वह हल्की सी किरण भी लुप्त हो गई। उसका अपना भविष्य घोर अध 
कारपूण प्रतीत हो रहा था। 

खना साहब का गये छह महिने बीत गये, और एक दिन राजू के 
विरुद्ध यायालय ने तिणय सुना दिया। उस तीन बप की कठोर सजा सुना 
दी गई | अब राजू जेल में था। 


के 
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जेल म जेल अधीक्षक सरदार सुरेद्रपाल सिंह का व्यवहार राजू के प्रति 
बहुत ही उदार और मानवीय भावनाओं से ओत प्रोत रहा । सरदार 
सुरंद्रपाल सिंह की खाता साहव से बहुत गहरी दोस्ती थी। सरदारणी 
प्राय खना साहब के बगले पर आया करते थे। वहा उहीने राजू को कई 
बार देखा था । एक बार खना साहब ने राजू और सरदारज़ी का परस्पर 
परिचय भी करथाया था | तब ख“ना साहब ने राजू के बारे मे कहा था, 
यह बहुत हो होनहार और प्रतिभाशाली युवक है। इसमे एक कुशल 
अध्यापक की प्रतिभा है। उद्दीने कहा था कि राजू एक ईमानदार भर 
चरित्रवान मुवक है। बच्चो को पढाने और समझाने की इसमे आदचय- 
जनव क्षमता है । यह कठोर परिश्रमी और उदभट विद्वान है । 
सरदारजी को खना साहब के उक्त शब्द भलीभाति स्मरण थे। 
फिर उहोने राजू को अध्यापन काय म॑ प्रवत्त, खना के बच्ची को पढाते 
हुए देखा भी था। उसकी अध्यापन शेली तब सरदारज्ी को बहुत पसन्द 
आई थी। सरदार जो को यह भी ज्ञात था कि राजू वी जमानत का प्रबघ 
भी खाता साहब ने किया था ओर खना साहब ने ही राजू के लिए एक 
न्वकील को खडा किया था| राजू के प्रति खाना साहब की इस अनुकम्पा 
मा कारण सरदार जी की दृष्टि मे यही था कि राजू एक आला इमाम 
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ओर बुशल अध्यापक हैं। 
सरदारजी ने जेल भे भी राजू को उसकी रुचि और प्रवृत्ति के अनु 
कूल अध्यापन का काय ही सौपा। राजस्थान के कारागहा में तब तक 
सुधार कायक्रम लागू हो चुबा था और उसी कायक्रम के अन्तगत अत्य 
कारागृहो को भाति उस कारागह में भी सध्या समय कक्षाएं लगती मी । 
जेलियो को पढाया जाता था और पढाने कय काय भी शिक्षित कैदी करते 
थे। राजू भी जेल भे अध्यापन का काय प्राप्त कर, सतुप्द ही था। 
सरदारजी के एक जवान सडकी थौ--पद्मा। वह नवीं तक तो यनकेत- 
प्रकोरण उत्तीण होती रही । दसदी में आकर उसकी गाडी एकदम रुक गई 
थी। घह दसवी की परीक्षा मं गत तोन वर्षों से बराबर असफल हो रही 
थी । यथयपि सरदारजी ने इस वप उसका स्कूल आना जाना वद कर दिया' 
था | लेकिन प्राइवेट तौर पर आगामी वष वे फिर पद्मा को दसवी की 
परीक्षा मे सम्मिलित करमा चाहते थे और इसी उद्देश्य से उहोंति पद्मा 
का परिवर्तित नये पराठयक्रम की सभी परस्तवों खरीद कर दी। पद्मा भी 
दिल से यह चाहती है कि मैं श्सि तरह मंद्रिक तो कर ही लू । 
सरदारणी का निवाप्त स्थान भी जेल को चहार दीवारी के भीतर ही 
है। कुछ दिनो पूव तक पद्मा वो घर पढाने के लिए एक अध्यापिता भाती 
थी। लेक्लि उसमे कम पारिशमिक के कारण पद्मा की ट्यूशन छांड दी। 
बह सौ रुपये प्रति माह माग रही थी, जबकि सरदार जी तीस पतीस से 
अधिक देने वी स्थिति मे नही हैं। सदतार जी के परिवार मे छोटे-बढे 
कुल पद्रह सदस्य खाने वाले हैं, और कमाने वाले केवल मात्र एव सरदार 
जी । गाव म॑ बुडढा बाप और मा भी है, हर महिने उद्े भी हुछ भेजना 
पडता है। फिर सरदार जी वी तनरवाह भी कोई खास नही । चार सौ 
रुपये प्रति माह मिलते हैं। ऊपर की आमदनी का तो कोई प्रइन ही नहीं । 
सरदारजी प्रारम्भ स हो भ्रष्टाचार के सख्त लिलाफ हैं। वे अध्दानार 
को समाज के लिए एक अभिश्ञाप समझते हैं और अध्टाचारियो का देश- 
द्रोही । उनकी सायता के अनुसार अप्टाचार की कमाई माँ थी अस्मतत 
बेचने से भी अधिक खराब और पाष का मुल कारण है। 
ऐसी स्थिति मे वे किप्ती महंगे अध्यापक अथवा अध्यापिवा को पा 
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के लिए नियोजित नहीं दर सकते ! उस अध्यापिगाके चले जाने पर 
सरदारजो न पद्चा वे! लिए एक सस्ते से अध्यापय की व्यवस्था की थी। 
वह विधुर और मन का मैला था। शरीर से बहुत ही दुबल, क्षम रोग से 
प्रस्त और बुड्ढा होत हुए मी जवान लडकिया से छेडछाड बरने का 
आदो था। उसने एक बार पढाते सुमय पद्मा से कुछ अट सठ कहा था। 
लेकिन पद्मा जहर वा घूँट पीकर रह गई | एक दिने उसने पद्मा की छाती 
भें हाप डाला तो वह नाग की तरह फुकार मार कर खडी हो गई और 
अपने पिता के सामने सारा किस्सा कह सुबाया | 
भाश्विर उस कुटिल, खल, कामी अध्यापव को छुट्टी दे दी गई और 
तब से पद्या स्वयमेव जितना पढ सकती है, पढती है। पिता उसके लिए फिर 
रकोई उपयुक्त अध्यापक ढूढ रहे ये। और इसी बीच जेल मे राजू भा 
गया था। सरदार जी की दृष्टि मे राजू एक मुशल जोर सक्षम अध्यापक 
तो था ही, एक सच्च्रित्र इसान था । जेल ता उसे दुमाग्य सयोग अथवा 
कानूनी जठिलता के कारण हो गई थी। लेविन जेल अधीक्षक वी दष्टि मे 
बह चोर, बदमाश, डाकू, गुण्डा अथवा अपराधी नही था। 
जेल अधीक्षक जानत॑ थे कि यहाँ बहुत से निर्दोप व्यवित भी दिनमान 
के फेर से आ जाते हैं। सरदारजी की दष्टि में राजू भी निर्दोष प्रतिकूल 
भ्रद्दो का मारा हुआ है। उसके प्रति सरदारजी के मन मे सहानुभूति थी 
और एक अचात श्रद्धा की भावना भों। इसी कारण ये राजू के प्रति सहदय 
और उदार थे। 
एक दिन सरदारजी ने राजू से कहा--““राज बाबू, स-थ्या समय तुम 
दो घण्टे जेनज्न मं क्लास लेते हो, बावी दिन का समय तो यू ही नष्ठ होता 
है?” 
“आप मुझे दिन के लिए कुछ और काय सौप दीजिए।” राजू ने 
बहा--“मुझे तो कोई आपत्ति नहीं।” 
* क्या काय करोगे २! 
“जो भी आप कहये ।” राजू ने कहा---“आपने आफिस से कोई 
लिखा-पढी का काय हो तो, या फिर टाईप का काय सौंप दीजिए। मैं 
हिंदी और अग्रेजी में ठाईप करना जनता हू । शौट हैंड भी मुझे आता है। 
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* तुम्ह यदि आपत्ति न हा ता एवं काय वरो।” सरदारजी न जरा 
सहमते हुए कहा --* मरी लडवी पद्मा का घण्टे दो घण्टे पढ़ा दिया करा, 
वह प्राइवेट मट्रिक की तयारी कर रही है। पाठ्यक्रम नया और कठिन 
है। यदि तुम धाडा परिश्रम क्रो तो उसका बढा इस वप पार हो सकता 
है।” उहोन क्षणमर रुककर कहा-, * मैं तुम्हारी मा का हर महिने गुप 
चुप मे तीस रुपये भेज दिया वरूगा। इससे अधिक देने की दकित तो मुझ 
मे नही |! 
सरदारजी ने कहने को क& तो दिया मगर व जानते ये कि यह बूथ 
कानून के विरुद्ध है। जेल नियमा के सरत छिलाफ। किसी भी कदी से 
जेल का कोई भी अधिकारी निजी काय नहीं करवा सक्‍ता। और यह 
काय तो जेल अधी क्षक का सवधा निजी और व्यक्तिगत ही था। जेल और 
पद्मा की शिक्षा टीक्षा का परस्पर क्‍या सम्बघ हो सकता है ? वे यह भी 
जानते थे कि राजू एक सुश्चिक्षित, जागहक तथा कानून वा चाता, तथा 
जेल के कायदों का जानकार है। उहेँ इस वात गी पूरी-पूरी भाशका थी 
कि राजू इस काय के लिए इकार कर सकता है, और इसे इवार करने 
का पूरा पूरा अधिकार भी है। 
सरदारजी यह भी जानत॑ थे कि मेरे द्वारा प्रस्तावित काय एक प्रवार 
का साधारण भ्रष्टाचार ही है। लेक्नि एक तरफ तो उनके सामने अपनी 
पुत्री की शिक्षा का प्रश्न था, साथ ही अपनी दुवल आधिक स्थिति का प्रश्न 
भी । फिर उनके सामने कानून कायदे का एक प्रइन अलग था । वह समझ 
नही पाये कि उहान यह प्रस्ताव राजू जसे जागरुक युवक क॑ सामन रख 
कैसे दिया । लेकिन तीर तरकस से निकल चुका था, अब क्‍या हो सकता 
थार 
इधर राजू के सामने भी एक तरफ तो कानूनी स्थिति थी, जैल के 
कायदे थे, दूसरी तरफ मा वी चिता। वह इसी ऊहापोह में देर तक 
खामोश रहा, सोचता रहा। सरदारजी के प्रश्न पर विचार करता रहा। 
वह सरलारजी की आधिक स्थिति के बारे मे बहुत कुछ जानता था। सर- 
दारजी खाना साहब से प्राय ऋण लेते रहते थे। और अपनी आधिक 
दुरावस्था के वारे मे जिक्र करते रहते थे । खाना साहब भी सर जी की 
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नैतिकता, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, घिद्धातप्रियता और उन सबके कारण 
उत्पन विपानता की वातें कहते ही रहते थ। राजू ने मन ही मन अनुमान 
खगाया एक बाप के उस दृष्टिकोश बा जो सततान के प्रति स्वाभाविक 
तौर पर होता है। 
सरदारजी मे मन मे पद्चा की शिक्षा के भ्रति जो उत्कण्ठा थी, जो 
बिन्ता थी, वह उनके प्रस्ताव की रोदानी मे राज को स्पष्ट दिखाई दे रही 
थी। आध्विर सपने ओर सरदारजी के पक्षों पर पर्याप्त विचार फर लेते 
के बाद उसने मन ही मन एक नि्णेय कर लिया--पद्मा को पढ़ाने का 
निणय। राजू जब काफी देर तक विचारों म खोया रहा और बोल बर, 
कोई उत्तर नही दिया तो आखिर सरदारजी ने ही उस लम्बे मौन को मग 
करत हुए कहा--“कोई वात नहीं, राज बादू। मैंने तो यू ही तुम्हारी 
परीक्षा लेने के लिए कह दिया। मैं पद्मा फे लिए किसी अय अध्यापव वी 
व्यवस्था बर लूमां । जाओ, तुम अपने वरक मे जाओ और आराम करी।7 
'नही, सरदारजी ।” राजू ने कहा--'आपको पद्मा के लिए किसी 
अय अध्यापक की आवश्यक्ता नही” 


हिमालय के उस पार / 65 


42 


राजू जब पहले दिन सरदारजी के क्वाटर मे पद्मा को पढाने के लिए 
गया तो उसने एक ही बैठक में यह मान लिया कि यह लडकी पश्रतिभा- 
शूय है। इसके मन मन ता शिक्षा के प्रति प्रेम है न शिक्षक के प्रति शरद्धा 
अथवा सदुभावना। फिर भी राजू ने धंय और साहस से काम लेते का 
निश्चय किया तथा उस दिन के बाद, नियमित रूप से सुबह-सुबह आठसे 
दस बजे तक दो घण्टे पद्मा को पढान का, उसे कुछ समझाने का प्रमास 
प्रारम्भ कर दिया। राजू को यह पूण विश्वास था कि मेरा श्रयास अकारप 
नही जायंगा । 

हिंदी हो या अग्रेजी, गणित हो या सामाय ज्ञान, इतिहास हो या 
मूंगोल। पद्मा हर विषय म कमजोर थी। राजू को कभी-कभी इस बात 
पर आरचय हांता वि इस जड बुद्धि छोकरी को नबी उत्तीष का प्रमाण 
प्ष क्सने दे दिया | वह तो पाचवी के योग्य भी नहीं थी। राजू ने एक 
साप्ताहिक समय सारिणी बना ली थी और बह उस सारिणी में निधारितत 
वार तथा विषय को देखकर, एक एक विपय को बादी-बारी पढ़ाता। वह 
उसे एक ही वात को एक बार और कभी-कभी अनेक बाद समभाता । 
कभी-कभी विसी किसी बात को वह समझ भी लेती लेक्नि अधिकांश 
बातें उसकी समझ से बाहर ही रहतो ॥ और एक वात को, एक असय 
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अथवा एवं प्रश्न को समझ सेने और एक बार अपनी स्मरण शवित के 
आधार पर उसे सुना देने वे बाद भी वह उसे कुछ ही दिनो के बाद भूल 
जाती । जब वभी राजू उसे सिखाए हुए ऐसे किसी प्रसथ, पाठ अथवा 
प्रतन को दोहराने बे लिए कहता तो बह अजीब परेशानी में फेस जाती 
और राजू का मुह ताकती रहती । कभी-कभी मुह ताकते समय वह बहुत 
ही गम्भीर, उदास, खिन ओर दु खी प्रतीत हाती तो कभी-श्भी उसके 
होठो पर एक विधिद्य और बुटिल मुस्कान दिखाई देती । 
राजू ने घीरे घीरे उसके व्यक्तित्व, चरिश्र और मानस का मनोवेज्ञा- 
निक अध्ययन प्रारम्म कर दिया | पद्मा उसके लिए एव टिव्या अथवा एक 
छात्रा न रहकर, एक ऐसी पुस्तक बन गई, जिसकी लिपि बहुत ठेढी मेढी, 
अनपढा और दुरूह्द है, तथा उमर पुस्तक को पढन-पढाने में किसी योग्य 
और अनुभवी शिक्षक की सहायता तया मागदश्न भी नहीं। वह पद्मा 
का एक अध्यापक बन कर आया था, और स्वयम्‌ एक छात्र वन कर रह 
गया। 
राजू नित्य प्रति सरदारजी क क्वाठर में नियमपरूवक अब भी दा घंटे 
के लिए जाता है। लेबिन अब वह पद्मा को पढाने के लिए नही, पद्मा 
रूपी एक पुस्तक का पढने के! लिए | प्रारम्भ मे तो इस अजानो पोषी वे 
अक्षरा, मात्राओ, वाक्यों और पदा को पढने में उसे मखुछ कठिनाई सी 
अनुभव हुई लेकिन बाद मे धीर धीरे सब कुछ उसकी समझ मे आते लगा। 
राजू न अनुभव किया कि पद्मा वो धर-परिवार मे॑ मा बाप का, भाई 
बहिनो का, बुडढ़े बुजुर्गों वा कभी स्नेट नद्दी मिला। वात्यावस्था मे बह 
परारिवारिव सदस्या की आर स यक्किचित भी स्नेह सम्मान असवा 
आदर ध्यार प्राप्त नही कर सको। बाद मे स्कूल का वातावरण भी उसे 
अनुकूल प्राप्त नही हुमज। । वहा भी सयोग से अध्यापिका या अध्यापक ने, 
किसी छात्रा या छात्र ने उसको वह सब दुछ नहीं दिया, जिसकी इसे 
अपेक्षा थी 
-« प्यार भर सम्मान की जगह उसे मिला अनादर ओर तिरस्कार। 
दुत्कार और डाट डपढ। गालिया और ताडता । ज्या ज्यो इसको अनादर 
और यातनायें मिलती गईं, गालिया और ताडना पडती रही, त्यो-प्यो यह 
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“उच्छु खल भौर उद्ण्ड होती गई। जब इसवे किशोर ब्यनितत्व में उच्छर्डुता 
भर उदृण्डता के तत्त्व समाविप्ट होते गये, इस पर अनुशासन, मयादा और 
व्यवस्था के नाम पर वुछ ऐस अत्याचार हुए, कुछ ऐसा अमानवीय ब्य्व 
हार हुआ, जिसके कारण बाल्य रूप मे प्रतीत होने वाले वे व्यवितत्व-दाप 
तो अदश्य हो गये, लेकिन साथ ही इसकी बुद्धि भी जड होती चली गई। 
चेतना जैसे लुप्त हो गई । 

शजू न अनुभव किया कि इसके अवचेतन मन में भार और सम्मात 
की बेहद भूख मत्याचारो और आतक की साटी परती के नीचे दवी हैई 
पडी है। वह सोचता कि अब अगर उन परतों का प्रयत्वपूवेक पैय॑ और 
साहस के साथ उठाया जाये और तब सम्मान और प्यार की वह शत 
विकराल होकर सामन आजाए तो उस भूख को शांत कसे किया जाये ? 
राजू मह भी जातता था कि घर म॑ वातावरण अनुकूल नहीं है। वह शित्रि 
घर म रहती है, वह्‌ जेल दे भीतर एक और जेल है । कोठरी के भीतर एक 
ओर अधे री कोठरी । राजू यह भी जानता है कि घर स बाहर पराव रखने 
की इजाजत इसकी मिल नही सकती । 

राजू न सोचा-- आयु के साथ सस्मान और प्यार की वह ग्रेतत 
सेक्स मं भी बदल सकती है। ओर ऐसा सेक्स जा प्यार और सम्मान के 
अभाव म उत्प न होता है, वह कितना भयकर और विनाशकारी होता 
है ? राजू ने मनोबिनात और सेवस सम्ब'धी हजारो लेख तथा सबडों 
पुस्तकें पढो हैं | इसलिए वह ऐसे सेक्स के परिणामों के बारे म॑ भी सौर्च 
सकता है) 

एक दित उसने अनुभव क्रिया कि वह स्वयम एक घमं सकट मे 
फुसता जा रहा है। वह पद्मा को स्वास्थ्य वियात वी कोई पाठ पढा रहा 
था। उसम स्त्री और पुरुष की हादीर रचता के सम्बध मं कई प्रइन थे । 
एक प्रश्न यह था कि स्त्री और पुरुष की टारोौर रचनास आधार बूर 
आतर को स्पष्ट कीजिए । पद्मा न पहले से इस अ्रइन पर लाख पॉसिल से 
लिख रखा धा--मोस्ट इस्पोर्टप्ट, | उसने मोखिक रूप से भी कहा था” 
#गुरजी, यह प्रश्न आए साथ परीक्षा में अवश्य नाता है। गा । तोम 
नस्वयम्‌ परीक्षा दे घुकी यह ग्रइन जाता ही है। आप इस पर थोड़ा प्रकार 
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डालिए ।” तब इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए राजू ने लिय भेद की बात 
कही थी । प्रसगवश वही गई उस बात को पकडत हुए पद्मा ने कहा था--- 
भआप इस अतर वा छब्दा म नही व्यावहारिक रूप मे समझा सकें तो 
बडी कृपा होगी ।” तब राजू ने यह समझा था कि पद्मा एक नादान लडकी 
है और अजाने मे सुने सुनाए शब्दा क आधार पर ऐसी मूखता कर रही 
है। यही सोच कर राजू ने कह दिया था--“व्यावहारिक रुप से बताई, 
समभाई गई बात भी अधिक समय तक याद नही रहती । अभी तुम्हारी 
परीक्षा के बीच मे बहुत समय पडा है।” 

राजू ने कहा था--“परीक्षा से कुछ समय पूव ही तुम्ह इस प्रइन के' 
घत्तर में वह व्यावहारिक शिक्षा दी जायगी ताकि वह व्यावहारिक ज्ञान 
परीक्षा म तुम्हारे काम आ सबे' और तुम्हे उसका पूरा पूरा लाभ मिल 
सके ।” तब पद्मा ने भोलेपन के साथ पूछा था--/लिंग दो ही प्रकार क॑ 
होते हैँ १ 
है » दी स्त्री लिंग ओर पुलिग के अतिरिक्त एक नपुशक लिंग भी होता 

।' 


“आप स्त्रीलिंग हैं, पुलिग अथवा नपुशक लिंग २” 

“पुलिग ।” तब पद्मा न॑ हँसते हुए धीरे से कह दिया था---"नही, 
भाप तो मुझे नपुशक लगत हैं।” 

पद्मा वी यह बात राजू के मन मे काट की तरह चभ गई थी। बात 
कहने के लहजे से ही राजू समझ गया था कि ण्या न तो इस भामले में 
भाती है न मूख। इस बात के पीछे उसकी एक बहुत लम्बे अर्से से दबी 
पडी कामना बोल रही थी। एक इच्छा हुकार रही थी । राजू को उसकी 
बहू इच्छा सवथा स्वाभाविक ही श्रवीत हुई। बाहर आगन में उसकी 
विमाता खडी हुई नही हीती तो राजू उसे तत्काल ही बता देता कि वह्‌ 
स्त्री है पुरुष है मा नपुशक। वह स्वास्थ्य विज्ञान क उस मोस्ट इम्पोर्टेड 
प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर भी तत्कान ही दे देता । 

लेक्नि राजू के सामने उसकी विमाता व्यवधान बन गई। पद्मा की 
भा बहुत पहले ही जब वह तीन वप की थी मर गई। उसके पिता ने दुसरी 
शादी की थी। वह वडी ही झकालू प्रकृति की थी, और पद्मा क प्रति 
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बहुत ही सतक ! पद्मा चूकि जवान थो। 49 20 साल वी। इसलिए वह 
'उस पर कड़ी दृष्टि रखती थी। उसका व्यवहार तो प्रारम्भ से ही पद्मा 
प्रति कठोर है ही। पद्मा की जड बुद्धि के लिए भी बहुत अशो में सरदारणी 
की दूसरी पत्नी ही है। राजू पढाते समय पद्मा की विमाता के व्यवहार 
और उसकी ग्रतिविधिया को देखता रहता है। उसकी आखो मे निरतर 
तैरने वाली सादेहास्पद भावनायें राजू से छिपी हुई नहीं थीं। इसीलिए 
“राजू उस दिन पद्मा द्वारा उसक पौरुष को चुतौती मिलने के बाद भी स्थिर 
समुद्र की तरह शात रहा। शात और गम्भीर । 
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रु 


सुबह आठ का समय था। ग्रमीं का मौसम। एक ओर तो चढते हुए सूरज 
की तपन, दूसरी ओर सरदारजी के घर के बाहर, दीवार के निकट खड़े 
नीम के वृक्ष से टकराकर, उसके हरे नीमकर लग पत्ता और कूपलो से छन- 
छनकर आने वाली ठण्डी-5ण्डी मादक औरसुगगनधत हवा। जैसे सुबह 
की तपन और उमस से उस ठण्डी ओर मादक पत्रने का शोत-युद्ध चल रहा 
था । तपन हार रही थी ओर हवा जीत रही थी | 
पद्मा गौर राजू दीवार के निकट हो घर के भीतरी भाग में एक 
चारपाई पर बैठे थे। पद्मा एक कॉपी मे कुछ नोट्स ले रही थी और राजू 
परढाने से पृव उस वार के लिए---शनिवार के लिए निधारित किसी विधय 
से स्म्बा धत एक मोटी पुस्तक को देख रहा था। यह उसका पूर्वाम्यास 
था। 
कभी-कभी हवा का एक ऊ्रॉंका आता और वह प्मा तथा राजू के 
शरीर का स्पश कर, आगे बढ जाता। हवा के बार बार आने वाले झौंको 
से कभी पद्मा के सूबे बाल उडते ओर एक लट उसके चेहरे को ढक देती । 
आण भर वह वाला की उस लट को चेहरे पर ही पड़ी रहने देती और बाद 
मे एक हाथ से उसे हटाकर, पीछे की ओर कर देती और तब अपने माये 
पर हाथ फेरती | उसका हाथ पहले सिर पर जाता और फिर केश राशि 
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के साथ-साथ पीछे कमर तक चला जाता, उपते केश बहुत घने और लम्बे 
थे, कमर तक पहुचे हुए । बह माये म॒ तेल कम ही डालती थी, उत्तवे रूखे- 
सूसे वाल हया के साथ उडते रहते। बालों वी यह बिखरी हुईं राधि ऐसी 
प्रतीस होती जसे सावन भादा की काली घटाएं हैं। और उस घनीभूत वेह- 
राशि बे मध्य उसका लाल सुस्त चेहरा चाद सा प्रतीत होता । 

हवा के वे शतानी कराते न कंवल उसके बालों को अस्त व्यस्त करते, 

बल्कि उसके शरीर पर पहले से अस्त “यस्त कपडो से भी छेड छाड करते। 
कभी उसकी साडी का वह पत्लू जो सिर पर या कथों पर होता है, सरक 
जाता तो कभी साडी का वह भाग जा उसने पावो के बीच में दवा रखा था; 
फर फर उडने लगता । यही नही हवा वे वे जिही झोके क्वाटर के दरवाजे 
पर लगे फाटक का भी वार-वार खटखटा रहे थे । कभी एक फाटक दीवार 
से टकराता तो कभी दूसरा फोटक | कभी कभी दोनां फाटक जोर से भिड्त 
और एक अप्रिय लगने वाली आवाज होती । 

फाटक की वह खटखटाहट पद्मा को अच्छी नहीं लगी, दहू खडी हुई 
ओर उसने फाटक बद कर, साकल लगा दी । वह फिर अपने स्थान पर 
आ बढी। राजू पुस्त+' पढने मे इतना तललीन था कि उसे पता ही नहीं 
चला कब फाटक ब-द हो गये और उन पर साकल जड़ दी गई। 

* हा, गुढजी ।7 पद्मा ने अपनी नोट बुक ब“द करते हुए कहा--“अब 
बताइए, आप आज क्या पढायेंगे २!” पद्मा की मधुर वाणी सुन, राजू ने 
पुस्तक पर से ध्यान हटाया और पञ्मा की ओर देखा। प्मा की आखो मे 
एक छात्रा की सी जिज्ञासा कुछ पढने या समझने जसी उत्कण्ठा न देखकर, 
उसने एक ओर ही भाव दखा। वह भाव राजू उसकी आखा में अक्सर 
तैरते हुए देखता था, मगर आज उसकी प्रबलता थी त्ीजता थी। जमे 
उसकी आखें किसी युवती की आखें न होकर, तस्वरियों की जीप पर लगी 
दा सच लाइट हा, चक्राचौथ कर देने वाली रोशनी / 

राजू देर तक उसकी आखो मे क्राकता रहा। देखता रहा। कुछ ढढता 
रहा। वह देर तक उसके प्रइन का काई भी उत्तर नही दे सका। उप्त नीम 
से छन छनकर थाने वाली वह ठण्डी हवा उतनी मादकता नही दे रही थी, 
जितनी कि पद्या के प्रकाशयुक्त विसक्षण प्रकाश से भरी हुई वे नाले । वह 
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स्वयम तरुण था, उसम भी तझुणाई की आग थी, ओर वह पद्मा उस आग 
में कभी अपने नेत्रो से, कभी आद्ति की भावमग्रिमा से, कभी वाणी से, 
तो कभी व्यवहार से बरावर घी डाल रही थी। राजू के दिल दिमाय और 
सारे धरीर म वह आग भभका मार रही थी। वह बसुध सा था। उठती 
हुई उमगो की भ्रूण हत्या करने मे वह सदैव पहल मरता रहा है । आज 
जैसे उसके मन ने, उसकी आत्मा ने, उसने! सयम ने उत्तर दे दिया है। कह 
दिया है, उमगी वी भ्रण हत्या अब नहीं होगी। हलय में उठ रहा वह 
ज्वार भादा अब शात नही हागा। मस्तिप्क म उठा हुआ वह ज्वालामुखी 
अब नही दबेगा । मन में आया हुआ वह तूफान अब नियात्रित नही होगा। 
आत्मा से उठा वह भूचाल अब नही रुकेगा। लेकिन फिर भी उसमे अपने 
इध्ट शिव को स्मरण क्या) 
वह मन ही मन शिव टिव की रट लगने लगा। लेकिन उसे लग रहा 
था, आज शिव भी ताण्डव नृक्ष्य दिखाने को आतुर है। वह अपना तोसरा 
नेश्न खोलने ही वाता है और प्रलय होने ही वाली है। फिर भी उसते विवेक 
को पुकारा और मन की सम्पूर्ण सक्त्याशक्ति थे' साथ इीद्रिय/ को आदेश 
दिया कि जात हो जाओ। वह चाति, ओम शाति का जाप करने लगा। 
उसने आखें मद ली और समाथिस्थ हो गया। 
सरदारजी की पत्नी अपन कसी धम भाई से मिलने के लिए कही 
बाहर गई हुई है। वह जब कभी धम भाई से मिलते वा वहकर जाती है 
दाम से पूव तही आती । सरदारजी जेल वे अपने कार्यालय म बैठे हैं, उहें 
कभी रात पडे तक पफुूसत नही मिलते | बच्चे स्कूल गय हुए हैं, धारह बजे 
से पूव उनके आने की कोई सम्भावना नही है। घर मे नितात एकात है । 
शाति और नी रवता ) ] 
आज जंसा अवसर बहुत हा कम, यदाकदा सयोग से ही आता है। 
घर का वह एकात वातावरण और नीम के हरे पत्तों से छत्कर आने 
वाली वह ठण्डी हवा पद्मा को उकसाने के लिए पर्याप्त है। वह भी एव. 
लम्बे अर्मे से ऐसे किसी उपयुक्त अवसर की तलाश मे थी। आज वा यह 
अवसर खो ना नही चाहती । उसके मन मे एक लहर, एक अतिरेक उठ रहा 
भा, जिसे दवा देना, उसके बस सम नही था। वह दोडकर, कमरे के भीतर 
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गई। 
उसमे कमरे म जाबर ध्षीघ्मता के साथ कपड़ा को उतार फता, जते 
वे वस्त्र जल रहे हो और जलत हुए वस्त्रों को फेंक्कर, बहू अपने शरीर 
ओर प्राणो की रक्षा वरना चाह रही हो। गमरे म जाकर, नग्न हा जाते 
के बाद, उसने पुकारा--“गुरजी, एक मिनट के लिए भीतर ता आहए।” 
राजू की समाधि टूटी । उसने देखा, इधर उधर दुष्टि घुमाई। पर्चा 
वहा नहीं थी ! पद्मा वी आवाज सामने कमरे से आई थी, जैसे लोहा घुम्वक 
मे,पीछे खिचा हुआ चला जाता है, वैसे ही राजू पद्मा वे' पीछे खिचा हुआ 
चला गया | कमरे म जाकर उसने देखा पद्मा नग्त खड़ी है। वह अपनी 
ओरसे कुछ प्रतिक्रिया व्यकत करता उससे पहले ही पद्मा ते अपनी लम्बी 
भमुजाए प्तारकर, राजू का कैद कर लिया। कैद म एक और कद | वहेँ भी 
(|बकाबू ही गया । उसने कुछ ही समय मे पद्मा वे भोतर जल रही भाग के 
साथ ही अपने आदर धधक रह शोलो का भी 5डा बर दिया । 
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जेल अधीक्षक की पत्नी के पांच माहर निकल चुके थे। अब वह घर से 
नहीं टिकती थी। कभी घमर भाई क धर जाने को कहकर जाती तो कभी 
बाजार से कुछ सामान लाने के बहाने, कभी अस्पताल से दवाई लाने को 
कहकर तो कभी धोदी को कपडे देना या लाने वे बहाने से वह निकल 
जाती ता धण्टो वापस लोटकर नहीं आती । बह चाह जिस बहाने से घर 
छाडकर बाहर निकलती लेकिन उस घम भाई के यहा अवश्य पहुचती थी । 

उसका धम भाई एक युवक डॉव्टर था। वह प्राइवेट प्रेकिटिस करता 
था और निजी तौर पर एक चिक्त्सिलय चलाता था। वह भी मुक्त 
पजाब का रहने वाला था और पजाबी बोलता था। वह अभी अगिवाहित 
था और जकैला ही रहता था। उमरकी प्रेविटस खूब चलती थी और उसकी 
प्रासिक आमदनी हजारा पर जाकर ठहरती थी । 

एक बार सरदारनी सख्त बीमार हो गई थी। जेल अधीक्षक सरदारजी 
मे अपनी पत्नी का उपचार कई वैद्यो, हकीमो और डॉक्टरो से करवाया, 
भगर कोई लाभ नही हुआ, आखिर इस युवक डॉयटर की दवाई लग गई। 
तभी से इस डॉइटर का सरदारजी के घर तथा सरदारती का डॉक्टर वे” 
घर आना जाना हे। गत वप रक्षा व धन के अवसर पर सरदारनी ने 
डॉक्टर के हाथ मे राखी बाघ दी थी, जौर वह उसका धर्म भाई वन गया। 
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धर्म भाई बन जाने के बाद डॉक्टर मे सरदारनी को कई उपहार दिये 
थे। वे दोनो परस्पर, एक दूसरे के प्रति पहले ही दिन से आकपित थे बोर 
बाद म॑ उनका सगम हो गया था। 
सरदारजी ने पद्मा की मा का देहात हो जाने वे वाद जब दृसरी 
शादी रचायी थो, उस समय उनकी आयु 45 वर्ष थी और सरदारनी की 
आयु 85 वष । अब सरदारजी 55 बे आसपास पहुच चुके थे और सर 
दारनी भरपुर जवानी मे थी, यथा पच्चीसी के आसपास। सरंदारजी 
अपनी वृद्धाबस्था और काय व्यस्तता वे कारण सरदारनी के प्रति उदा- 
सीन रहते थे और उनकी इस उदासीनता ने ही सरदारनी को डॉक्टर वी 
ओर बाकपित किया था। 
सरदारनी जब डावटर के चक्कर के कारण अवसर धर से बाहर 
रहती तो पद्मा को भी एकात मिल जाता। पतद्मा ज्वन्तव अपने विसी 
छोटे भाई अथवा वहिन का भेजकर राजू का बुला लेती और फिर भाई- 
बहिनी का किसी बहाने से भुला ठगाकर, धर से बाहर कर दती | प्मा 
ओर राजू ने उप्त एका'त वातावरण से एक दूसरे के लिए लुट जाने और 
लुटा देने मे कोई कसर नही छोडी । वे अव धी में झकर की तरह घुल गये 
थे। दाना के वीच में कई अलगाव या दुराव नही रह गया था। 
पद्मा के आतर म छिपे हुए सेक्स के भाव जब डुछ शात हीं गये 
और उसकी प्यास बुर गई, उसे बुछ सतोप हा गया तो वह दत्तवित्त 
होकर पढने भी लगी। अब तक उसकी बुद्धि पर पड़ा एक मोटा पर्दा उठ 
चुका था और मन प्रर जमी हुई कई प्रतें हट चुकी थी इसलिए उसे 
पढ़ाई मे भी रस आने लगा। वह अपने नये प्ाठयत्रम की सभी पुस्तकों 
को प्रारम्भ से अत तक चाट गई । इस बार जब वह प्राइवेट छात्रा को 
हैसियत से मैट्रिक वी परक्षा म॑ सम्मिलित हुई तो अच्छी पाजीसत से 
उत्तीण भी हो गई । राजू का यय्य और शेय मिल गया। पद्मा का श्त्सि 
दित परिणाम आया, उससे ठीकः एक दिन पहले सरदारजी को वेतन 
मिला था। उदोते प्रसन होकर राजू की मा को सो रुपये दिये। तीस रपये 
तो वह हर महिने राजू की भा को, स्वयं उसके धर जावर देते ही थे! 
राजू नें जेल की अवधि समाप्त कर, सरदारजी से विदा ली। वहँ 
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जेल से मुक्त होने के एक दिन पहले पद्मा को भी सूचना दे आया था कि 
कल मैं अपने धर जा रहा हू। पद्मा ने उसका घर का पता अपनी डायरी 
में नोट किया था, भीगी आखा से उसे विदाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की 
कामना की थी । सरदारनी को जब यह विदित हुआ कि पद्चा के गुरु को 
जेल से छुट्टी मिलने वान्नी है तो उसने भी मानवीय भावनाआ का प्रदशन 
किया और “यौता देकर, सघ्या समय उसे अपने ववाटर पर भोजन 
करवाया। 
भोजप करते समय सरदारनी ने राजू से पूछा धा---'क्या भविष्य 

में भी जाप हमारे घर आना पसद करेंगे ?” तो राजू ते कहा था--- 
“आप बुलायें और मैं तहो आऊ यह कंसे हो सकता है।' राजू को पद्मा 
ने बहुत ही प्रेम और आग्रह पूवक भोजन करवाया। सरदारनी ने भी तब 
भरपूर प्रेम प्रदशन क्या था, जैसे राजू उही के घर का कोई सदस्य हो । 

प्मा ओर सरदारनो भोजन के बाद, राजू को दरवाजे से बाहर तक 

छोडते के लिए शिप्टाचारवश गद और सबने परस्पर अभिवादन किया। 

अगले दिन बडे तड़के ही राजू को रिहा कर दिया गया और वह अपने 

घर चला गया। 


+ 
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राजू का मन उस शहर मे लग नही रहा था । जैल जीवन काट कर आने 
के बाद, उसे अपने मित्रा और परिचिता से मिलने म सज्जा सी अंतुभव 
होती थी। उप्े लागा से मिलने मे एक हिंचक सी होती थी । वह दिव भर 
घर ही म पडा रहता । उसका काई मित्र आता और उसे बाहर निकलते 
को कहता तो वह कोई न कोई बहाना करके उप्ते टाल देता । मगर बाहर 
नही जाता । 

कभी वह घर के वातावरण से बोर हाकर, धर से निकलता वो उप्के 
पांव जगल की ओर वढ जाते । वह जधल म दूर तक जाता ओर निर्देश 
अघरूउधर भटकता रहता और साम पडे तक घर लोट आता । कभी-कभी 
मां उससे पूछवी--“इस तरह वेकार बे रहते से काम कसे चलेगा 
बेटा ?” ता वह अयमनस्क भाव से कह देता-- वाई ने कोद प्रथा 
करूंगा ही मा।' “लेक्नि घर बेठे रहने और जगल म भटकने से तो बोई 
धधा मिलेगा मही। कसम काज के लिए वो शहर म जाकर प्रमत्न करता 
पडेंगा ।' मा कहती । 

सरकारी नौकरी करने वा ता अब प्रदत ही मंदी था। उस पर एक 
ऐसा दाग लग चुका या, जिसके कारण सरकारी नौकरी उसे मिल ही नही 
सकती थी। वह कोई प्राइवेट मोक री अथवा स्वतत्र व्यवसाय के बारे 
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साचने लगा। स्वतत्न व्यवसाय पूजी बे अभाव मे हो नहीं सकता था। 
आखिर उसने निश्चय किया क्सिी दूसरे शहर मे जाकर, नौकरी कर लेनी 
चाहिए। एक दिन उसने अपनी मा से कहा--“क्ल मैं जोधपुर जाता हू । 
वहा प्राइवेट सेवटर मे एक नया कारखाना लगा है ओर कमचारियों तथा 
मजदूरा की भर्ती हा रही है। शायद बहा कोई काम मित्र जाये ।” उत्तर 
में मा ने कहा-- “यहा नहीं तो बाहर हो सही, मजदूरी तो करनी ही 
पड़ेगी ।” 
और एक दिन वह जाधपुर चला गया। जोघपुर मे किसी सेठ ने जो 
नया कारखाना लगाया था, जिसकी सूचना किसी मित्र के द्वारा राजू को 
मिला थी, उसमे भर्ती का काय पूरा हो चुका था। जितने मजदूर और 
का्यकर्त्ता भर्ती होते थे, हो चुके ये। अब कोई ग्रुजाइश नहीं थी । इस 
स्थिति मे राजू इधर-उधर भटकने लगा। उसे नौकरी की तलाश थी | 
एक दिन बाजार मे किसी व्यापारी ने उसे चक्कर काठते हुए देख 
लिया। व्यापारी को गपनी एक दुकान के लिए किसी कमचारी की आाव- 
श्यकता थी। व्यापारी ने पुछा--“तुम कहा के रहने वाले हो भाई २! 
राजू ने वताया--“गगानगर का |” 
(#या नाम है तुम्हारा ?” 
_राजू 7 
भ"कही नाकरी करते हो । 
“नहीं, नौकरी की तलाश में हू।” 
/दुकान मे काम करोगे २” 
“काहे वी दुकान है ?”” न 
“एक कपड़े की है, दूसरी परचून हि ए 
#किस दुकान मे 'रखोगे ? ४ िप 
« जिसमे रहना चाहो २”? * 
#कपड़े की दुकान मे रख लो ।/ 
“पगार क्‍या लोगे २” 
भआप ही बता दीजिए।7 । 
"रोटी, कपडा और पचास झुपया ।” व्यापारी ने कहा--”इस तरह 
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डेंढ सौ रुपये पड जायेंगे ।”” 

“मुझे मजूर है सेठजी।” राजू न अपनी ओोर से स्वीकृति दे दीं। वह 
दो दिना से भूखा था। उसने मन ही मन साचा--रोटी तो मिलेगी। सेठ 
से उसे अपने साथ चलने को कहा और राजू सेठ बे साथ उसके घर घला 
गमा। सेठ ने घर पहुचते ही राजू का एक नई घोती, डुर्ता और तीविया 
दिया तथा स्नानघर म जावर, स्तान कर लते का निर्देश दिया । 

स्तान कर आने के घाद, सेठ न उस्त भोजन बरवाया और तब उसे 
अपने साथ दुकान ले गया। रास्त म सठ ने राजू को गल्ले वाली दुवान भी 
दिखाई और बाद म॑ कपड़े वाली दुकान पर छाद आया । सेठ ने दुकान पर 
पहले से काय कर रहे कमचारिया को राजू वा परिचय दिया और बहा-- 
“तुम लाग इसको काम सिखाओग। सेठ राज को दुकान पर छोड़कर 
वापस अपने घर आ गया। सेठ अक्सर अपने घर पर ही रहता था, वह 
सुबह शाम व भी कभी घण्ट दो धण्ट के लिए दुकाना पर जाता था। दुकानों 
का पूरा फाम काज उसके नौकर और मुनीम ग्रुमास्ते ही देखत थे । 

राजू शाम को सेठ के घर चला जाता वहीं भागन करता, सुबह नहा 
घोक र, भोजन करने के वाद दुकान चला जाता और दिन भर वहा मुनीम 
गुमास्तों की आज्ञानुसार काम काज करता रहता, दुसरे कमचारियों की 
सहायता बरता रहता। साथ ही वह कारावार म पूरी दिलचस्पी लेते हुए, 
व्यापार बी खूबियो को सीखने की चेष्टा करता रहता था । 

सेठ की दुकान मे काम करत हुए वह अनेक “यापारियों के सम्पक 
में आया । कभी कभी मुनीम उसको अय व्यापारियों के यहा से सामात 
लाने भेज दता । वह गाडियो या हाथ गराडा म सामान डलवाकर ले आाता। 
सामान वह बहुत ही देख भाल करके लाता था, मुनीम ग्रुमास्‍्तो को उसमे 
कोई शिकायत नहीं होती। वे उसकी सूम बुक पर दाद देते थे। कभी 
कभी राजू को उगाई करने के लिए भेजा जाता तो कभी बक म रकम 
जमा करवाने या रकम लाने के लिए भी भेजा जाता था। वह हर काम मे 
खरा उतरता था। 

राजू को वही खातो का काम भी सिखाया गया। वह पढा लिखा वो 
था ही । उप्तन बहुत झोप्न वही-खातो का काम समझ लिया औौर निपुणता 
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आप्स कर लौ॥ अब तक उसे कपडो की जांच भी हो गई थी। वह 
अटिया-वढिया कपडो की पहचान कर सबता था, कपडो व दाम बता 
सकता था। उसे यह जानकारी नौ मित्र गई बि मिल अथव्ना एजेंसी से 
कपड़ा किस भाव निकलता है। कम गाठें मगवाने पर कौन-सी दरें लगती 
हैं और अधिक गाठे मगवाने पर बौन सी दरें । 
थोक व्यापारियों को कपड़ा किस भाव बेचा जाता है और खुदरा 
ग्राहको यो क्सि भाव। ग्राहकों से किस तरह बातचीत और बसा ध्यवहार 
करना चाहिए। क्पडा वेचते समय ग्राहक को निर्धारित दरों से कितना 
अधिक मूल्य बताना चाहिए और अन्त में किस भाव तन बपड़ो को बेच 
हेना चाहिए। कट पीस अथवा हिफेवट माल कम कीमत पर कया बचा 
जाता है, उनम क्तिना मुनाफा रहता है ? इन सब वारीबियो के बारे मे 
उसवा जानकारी मिल चुवी थी। 
बड़े ब व्यापार म उसको रस आने लगा था| उसकी बुद्धि रात 
दिन इसी व्यापार की गुत्पियो मे उलमी रहती । वह सदव सेठ के हित में 
सोचता रहता था ओर उमप्तक॑ अनुरूप ही काम करता घा। सठ व समक्ष 
उसके मुनीम गुमास्त राजू की बडी प्रसशा करते रहते थे और उसकी 
व्यापार बुद्धि क विकास की स्म्भावनाओ पर चर्चा करते रहत थे। राजू के 
परिश्रमी, व्ययहार बुशल और व्यापार चातुयपृण व्यक्तित्व से बहू सेठ 
बहुत प्रसान था। 
सेठ न हर महिने दस रुपये बी बढोत्तरी प्रारम्भ कर दी। देखते ही 
देखत पचास रुपया से उसकी तनस्वाह प्रारम्भ हाकर, डेंढ सौ तक पहुच 
गई। राजू भी इस उपकार का बदला चुदाने के लिए सदैव तत्पर रहता 
था। बह रात म॑ देर तक सेठ बे” घर म॑ बंठा बैठा वही खातो वा काम 
करता रहता। उसे यह भी भात हो गया था कि एक नम्बर और दो नम्बर 
की रबम मे कया भेद होता है । एक नम्बर बी रकम कहां से आती है 
और दो नम्बर के स्रात कौन कौन से हैं। एवं नम्बर को कहा सच क्या 
जाता है और दो नम्बर वा उपयोग बहा होता है ? * 
व्यापार के छोट-बडे सभी भेद उसकी बुद्धि ग्रहण करती जा रही 
जी ६ कपड़े के व्यापार से उसको काफी लगाव हो गया था। वह जिज्ञासा" 
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बश् सेठजी से धण्टो दातें करता रहता और व्यापार भेद की बातें पूछता 
रहता । सेठजी भी उससे स्नेह भाव रखते थे और निस्कोच भाव से ग्रुप- 
प्रकट सभी बातें बताते रहते थ। 

यद्यपि उस संठ के पाच बेटे थे। और पाचा व्यापार म॑ लगे हुए थे 
लेक्नि सेठजी उत पाचो की तुलना में राजू को कही अधिक माग्य और 
प्रतिभा सम्पत समझत थे। संठजी मुनीम-गुमास्तों की तुलना मे भी राजू 
को अधिक विश्वस्त और व्यवहार कुशल मानते थे। इसलिए सेठजी को 
राजू से लगाव था और राजू भी छेठजी के प्रति विशेष श्रद्धा एवं भवित- 
भाव रखता था। सेठजी को एक बार विचार आमा कि क्यो नही राजू को 
नई दुकान खुलवा दी जाये ? 

सेठ ने एक दिन राजू से पूछा--/कपडे का व्यापार समझ मे भा रहा 
है ?” राजू ने उत्तर दिया---“बहुत कुछ समझने की चेष्टा की है। लेवित 
सेठजी, व्यापार तो अपार है। जि दगी भर इसमे लगे रहो, तब भी भेद तो 
मिलता नही। ! 

से6 ने कहा--"ऐसी कौत सी भेद की बात बाकी रह गई, जो ठुम्हारी 
समझ में नही आई।” 

* अभी तो जुम्मे-जुम्मे आठ रोज हुआ है। मैंने सीला ही क्या है ? आप 
सात पीढियो से इस धधे म॑ लगे हुए हैं, जम जात व्यापारी हैं, फिर भी 
आपके सामने अनेक गुत्यिया आ खडी होती हैं और उहें सुलभाते में 
आपको कठिनाई होती है। 

* क्ठिनाइया तो जीवन में आती ही रहती हैं। जहां जीवन है वहा 
कह़िनाइया हैं । जो लोग व्यापार नही करते उनके सामते भी कम बठि- 
माठया नही । 

“मैं सोच रहा हू कि तेरे नाम से एक स्वतत्न काय बरायमकर दिया 
जाये और कपडे वा व्यापार अलग से शुरू कर दिया जाये।' सेठजी ने 
कट्ठा-- 'मुझे तेरी योग्यता और ईमानदारी म कोई शक नहीं है। मुझे 
विश्वास-है कि नये व्यापार मे तुझे सिद्धि मिलेगी । ? 

"आपने सदेव जोखिम उठाई है।” राजू ने कहा--/ अगर ऐसा ही 
विचार है तो एक जोखिम और उठा लौजिए।| मैं जैसा भी हू वेयार है 
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“पूजी मेरी लगेगी, श्रम और बुद्धि तुम्हारी। हानि होगी तो मेरी 
और लाभ होगा तो आधा आधा ९” सेठ ने कहा--“क्यो है मजूर ?” 

“यह तो वहुत ही आसान झत है सेठजी |” राजू ने कहा--“मुझे 
इसमे क्या आपत्ति हो सकती है ? 

#तुम कल ही रकम लेकर वम्बई जानो, साथ में गिरघर बाबु भी 
होगा।” सेठ ने कह्ाा--“मिलो से माल खरीदों और किसी द्वा प्पोट 
कम्पनी मे माल पहुचाकर, बिल्टिया साथ मे ले आओ, राम नवमी के दिन 
नई दुकान कः मुहूर्त होगा। मैंने पहले से ही बाजार मे एक दुकान देख ली 
है। और पगडी के पाच हजार रुपये जमा करवा दिये हैं।” 

गिरधर बायू सेठ लालचाद का सबसे बडा पुत्र है। माल खरीदने के 
लिए अक्सर वही बम्बई जाता है। अय भाइयों की तुलना में वह है भी 
अधिक समझदार तथा सयाना। राजू के प्रति वह भी सदभावना रखता 
है। राजू को कपडे की व्यापारिक विशेपताआ के बारे से गिरघर बाबू ने 
ही बहुत कुछ बताया था । राज भी उसको बडे भाई की तरह आदर दता 
है। दोनो मे परस्पर गहरा प्रेम है। 

साध्या समय सेठजी ने अपने बड़े पुत्र गिरधर बाबू के सामने अपने 
विचार रखे और राजू को कपडे की एक नई दुकान खुलवाकर, दने की बात 
कही तो उसमे भी सहमति प्रकट कर दी। ग्रिरधर बाबू को राजू की 
व्यवसाय बुद्धि पर तनिक भी सदेह नहीं था। वह राजू को हर तरह से 
योग्य और विद्वस्त मानता था। लेकिन यहा आवश्यक काय होने से वह 
साथ नहीं जा. सकता था। और उसने असमथता प्रकट कर दी। उसने 
वहा--“राजू कई बार मेरे साथ बम्वई गया है, सभी मिल मालिक और 
दलाल इसको जानते हैं। मेरी कोई आवश्यकता ता है नही। यहा इनकम 

टैक्स की तारीख है। इसलिए मेरा दकना आवद्यर है ।” गिरघर बायू की 
बात सुन लेने पर, स्थिति वो देखते हुए सेठजी मे राजू वो अबेले ही बम्बई 


भेजने का निइधय किया और अगले दिन सुबह की गाडी से राजू बस्बई के 
लिए विदा हा गया । 
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अम्बई के जिस आन'द हिंदू लॉज मे राजू ठहरा था, उसमे विश्चों मारवादी 
व्यापारी को हत्या 4र दी गईं। वह व्यापारी पाकिस्तान से आया हुआ 
तस्वर का सोना बैचने के लिए वम्वई आया हुआ था, और मई गरुण्डे उसके 
पीछे लगे हुए थे। ग्ुण्डे भी उस लॉज मे ठहर गये और आपी रात के 
समय उस व्यापारी के कमरे में घुस गये ! उहोने छूटा मारकर उसकी 
हत्या कर दी और उसके अधिकार का सोना लेकर भाग गये । 

इसी घटना ने. सदभ मे लाज के मेनेजर और बहा ठहरे हुए पांच 
आय व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पाच व्यक्तियों 
मरे एक राजू भी था। राजू के लिए यह दूसरी अनहोनी घटना थी | राजू 
ने बम्बई के उन मिल मालिका और दलालों को, जिनसे उसके व्यापारिक 
सम्बन्ध थे, सूचित किया और उनके आने पर सहायता की माय की । 

व्यापारियों न॑ पुलिस के अफसरों से भेंट की ओर टाजू के बारे से 
बताया कि यह इस तरह का ऐरा गैरा आदमी नही है। उन व्यापारियों 
ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि यह एक सच्चरित्र और श्रतिध्ठित 
व्यक्ति है तथा जीपपुर के एक वस्त्र प्रतिप्ठान का बमचारी हैं। उहीने 
कहा कि इस हत्या से राजू का कोई सम्बंध नही हो सकता । 

व्यापारियों ने राजू को पुलिस के फद॑ से छुटबान और उसकी जमा 
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नत देने के लिए बहुत प्रयत्न किया। व्यापारी राजू की मुवित के लिए 
पुलिस को रिइवत में बडी रवम देने के लिए भी तेयार हो गये। लेकिन 
पुलिस के अफसर राजी नही हुए। राजू के पास मिलो में जमा बरवाने 
के लिए जो बडी रकम थी, वह पुलिस ने पहले ही छीन ली थी। 
आखिर उन व्यापारियों ने जोधपुर तार भेजे और सेठ लालचाद से 
टेलीफोन पर सम्पक स्थापित किया तथा उह राजू वी गिरफ्तारी एव 
सम्पूर्ण घटना क्रम से अवगत करवाया | सेठजी ने गिरधर बाबू को 
सहायता करने के लिए बम्वई भेज दिया। गिरधर बाबू ने वम्बई पहुच वर 
पहले तो पूलिस अधिवारियो से ही सम्पक स्थापित क्रिया। वह साचता 
था कि कुछ ले देवर पुलिस राजू को छोड देगी। लेक्नि उसे सफलता नही 
मिली । 
पुलिस ने राजू की गिरफ्तारी का आधार यह बनाया विः उसे कमरे 
मे रक्‍तरजित छूरा मिला था और राजू कफ क्पड। पर भी रक्‍त के छीदे 
लगे हुए थे। जिन गुण्डो ने उस व्यापारी की हत्या की थी, वे भागते समय 
अपना छुरा राजू के कमरे मे फेंक, निश्चिन्त हो गय थे। उसी छूरे पर 
लगे हुए खून के कई छीटे राजू के कपडा पर जा लगे थे। इही तथ्यों के 
आधार पर मामला अदालत मे पेरा कर दिया गया था । 
गिरघर बाबू ने बम्बई के कई प्रसूयात बरिस्टर और विधि विशेषज्ञो 
से मिलकर, सारी स्थिति समझाई ओर राजू की जमानत तथा उसके 
मुकदमे मे पैरवी करने के लिए कहा । उसने वकीलो को ्‌छ राशि अग्पमिम 
तौर पर दी। ओर वकील उसकी पेरवी करने के लिए खडे हो गये। अब 
तक पुलिस ने उन चार व्यवितया को, जा कि राजू के साथ ही गिरफ्तार 
किये गये, छोड दिया तथा राजू को अदालत म पद्म कर दिया । 
बकीला ने अदालत मे राजू को जमानत के लिए प्राथना पत्र दे दिया। 
लेकिन सेशन कोट ने उनकी प्राथना को ठुकरा हिया। क्याकि पूलिस में 
राजू के बारे मे गंगानगर से रिपोर्ट मगवा ली थी। गयानगर की पुलिस ने 
सूचित क्या था कि इस व्यक्ति को चोरी के मामले से पहले भी सजा हो 
चुवी है। वम्बई नी पुलिस ने काट के समक्ष गंगानगर पुलिस की वह 
रिपोट भी पेश कर दी थी। फलस्वरूप मजिस्ट्रेट को राजू के बारे मे कुछ 
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सदेह हो गया घा । फिर वह मामला भी हत्या व धा। बई तथ्य सामने 
थे। इसलिए मजिस्ट्रेट ने राजू वी जमानत नही ली ओर उसे जुडीएत 
2008 में तव तब' के लिए भेज दिया, जब तवः अदालत निणय ने सुता 
। 
अब गिरघर थाबू वे! सामने भी कोई उपाय नहीं था। वह वरीलो 
तथा अपन कुछ परिचित व्यापारियां को पैरवी के लिए मुलावन देकर, 
वापस जोधपुर चला गया। गिरघर बादू ने सेठजी वो सारी स्पिति से 
अवगत करावाया तो उहें बहुत वष्ट हुआ। नई दुकान के बारे में ोची 
हुई योजना पर भी पानी फिर गया । लेकिन थे भी निरुपाय थे। राजू के 
हवालात मे होते हुए भी सेठजी उसकी मा को पंचास रुपये हर महिने भेजते 
रहे । राजू पहले भी मा की पचास रुपया महिना भेजता था। सेठजी ने 
राजू को मां को यह नही लिसा कि तुम्हारा बेटा फिर गिरफ्तार हो गया 
है । बयोकि वह जानते थे कि इस समाचार से राजू की बुड्ढी मा को व्यप 
ही दुख होगा और वह उपाय तो कुछ कर नही सकेगी । 
राजू की मा किसी व्यक्ति से लिखवाकर, जब जोघपुर चिट्ठी शिज 
वाती तो सेठजी ही राजू वी ओर स उसे चिट्ठी वा उत्तर भिजवा देते ये। 
चिट्ठी वुछ इस तरह लिखी जाती भी, जैसे वह्‌ स्वयम राजू ने ही लिखी 
हो । जब कभी मा उसको एक बार गगानगर आकर, मिलने के लिए लिख 
वाती तो उसे झूठा आइबासन लिखकर भेज दिया जाता। पत्रा मं लिखा 
जाता--“'फिलहाल काम बहुत है या सीजन चल रहा है या मैं विसी 
जरूरी काम से बाहर जा रहा हु और अगले महिंने तक आ सकूया।" 
महिने के बाद महिना आता और चला जाता, लेकिन राजू कभी अपनी मा 
पास पहुचता नहीं। 
मा मत ही मन मे सोचतीं---राजू अब बदल गया है। उसके पातत 
बहुत पैसे हो गय हैं औौर उसका दिमाग फिर गया है। वह मा वी ममता 
को मूल गया है। कभी कभी मा सोचती--वह अब जवान हो गया है! 
किसी स्त्री के जाल मे फस गया होगा। वह जानती है कि कोई भी बेटा 
जवान होने और किसी स्त्री के चक्कर भे आजाने के वाद मा बाप को मूल 
सकता है। उतकी अवलेहना कर सकता है। मा को कभी कभी इस बात 
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चर बहुत दू ल द्वीता हि उसने एश ही पुत्र कौ जाम दिया। यदि उसवो 
और भी बई बेटे-बेटियाँ देती ता भाज उसे राजू ये इस व्यवहार से इतता 
डु'स नही होता । 
श्भी-यभी उसरी महू इच्छा हाती हि हर महित आने याले पचास 
झुपहली मे सनीआडर मो वह सौटा दे, और मू्त से झगड़ा मरते हुए 
प्राणों मा। त्याग दे। यह विधार बरतो मि राजू की मनोवत्ति इतनी बेस 
बदत गई। वेयन मात्र पचास रुपये मेजर र बहू अपने बतठय शी इतिशरी 
समझ लेता है । बया मैं कोई विराय की शोठरी हू जिसम उसने कभी नो 
सहिने तक निवास किया भा और अब उसया येफाया शिराया चुका रहा 
है। 
मैंने शिस तरह मेहनत मजदूरी गरके बडी कदिमाई व साथ, खुद 
भूसे रहकर उसना पालन पोषण गिया था, उसे पढाया लिखाया भा। 
कितनी उम्मीदें थीं, कितन सपने थे ? सब दे सब भमनाघु्‌र ही गय है । 
यह अपने भाग्य वो कोसती और बड्वदानी-->"मुर्क पहले यह पता होता 
वि रात इतना नालतायव निक्‍्लेगातो मैं पदा होते ही उसका गला धोट 
देती 7 
राजू वी मा पहल सोचा बरती थी वि लड़पा जय पढ़ लिख पर 
समाना ह। जायेगा ता खूब कमायेगा ओर बाद म उसवी शादी हा जायगी, 
एव सुदर सी बहू आयेगी, पाती पीते हांगे। ओर हैं. स्वग का सा गुल 
भोगूगी। लड़का मुझे एक दित ने! लिए भी अलग नहीं बरेगा। मां दिन 
भर यही विचार वरती रहती रात मे अचानक वह नींद से जाग प्ठ्ती 
और फिर इद्ा विधारा मे खो जाती । कभी-पभी अपने पुत्र वी लिममता 
और निदयता पर मोचते-मोचते उसवे' अःतर वी पीडा भांखो वी राह से 
चहू निवलती । 
मां के दु ख की सीमा नहां रहती और वह जोर-जोर से रोन लगती | 
निर तर रोन घोने और दु स बरते रहने से उसकी आंखा वी रौशनी बहुत 
क्षीष ही गईं थी, उसे प्रतीत होता था दि मैं दोध ही अघी हो जाऊगी। 
अधेपन वी आशवा मात्र से वह काप उठती | सीचती---तब पौन घर वर 
वाम-वाज करेगा, दौन रोटदिया मनायगा ? 
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अब भी उसे कुए से पानी लाने मे बडी दिवकृत होती थो। रास्ते म 
कभी वह किसी पत्थर से टकरा जाती, कभी कोई पशु रास्ते मे था जाता, 
तो उसे दिखाई नही देता । एक दिन वह दिस्ली पत्थर से टकरा कर मिर 
पडी थी, पानो से भरा हुआ घडा फूट गया था। एक दिन सुबह जब वह 
मदिर जा रही थो तो रास्ते मे खडी एक गाय से जा भिडी और गाय वे 
उसके बुडढ़े शरीर पर सी० से दो चार चोटें मार दी थो। कई दिनो तक 
घी और हल्दी से भिमोकर रई की पट्टी बाधने से वे घाव ठीक हुए थे। 

जवानी मे उसने शरीर ताड कर कड्ठी मेहनत वी थी, इसलिए अब 
बुढाप भें उसका अग-अग् दुखता था। दुखते हुए अग्रा को दवाड़े वाला 
कोई नहीं था। कल्पना तो यह थो कि बुढापा आने तक बेटे की वेहू आ 
जायेगी और वह रात मे देर तक, वेटे के साथ सोने सें पहले दुखत हुए 
शरीर को दबाएग्री और तब मुझे सुख तथा सत्ोष के साथ नींद आ 
जायेगी। लेक्नि अब वह अनुभव कर रही थी कि सभी वल्पनायें कपोल 
कल्पित होकर रह गई हैं। 

रोटिया बनान में भी उसे अव बड़ी कठिनाई होती थी। गोई रोटी 
जल णाती तो कोई कच्ची ही रह जाती। स्मरण दवित कमजोर हो जाने 
से कभी वह दाल मे नमक डालना मूल जाती कभी मिश्र डालना। क्भो 
उस्ते लाख सर पटकने पर भी माचिस नहीं मिलती। कभी लडकिया 
तोडते समय उसकी सलवटा वाली बुड्ढी और गीली चमडी में कई काटा 
या लक्डी या टुकड़ा फस जाता। इही सव कारणो रे वह बहुत घी हो 
रही थी मौर जब दु ख अस॒ह्य हो गया ता वह एक दिन रेल मं बठतर 
जोघपुर पहुच गई । 

एवं बार वह अपने बटे से कपड़ा जद जाहतो थी। उसे अपने कप्ट- 
मय जोवन वी गाया सुनाना चाहती द सुनकर ठुत7/" 
हल्या करना घाहतो थी। उसे उप । लेडिन ड़ 
बूछते-पाछते सेठ सासचाद री २ 7 नाव 
उसका बेटा सो गत छह भादह से ६ 
पर हत्या का मुरहमा घल रहा है ८ कि 
रही। . स्वयगजध्टो को नूला । 
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कर, व्याकुस हो गई। पागस हो गई । उससे यह आपात सहन महीं हुमा 
और माधिर उसने जोधपुर में उस सेठ गे पर ही अपनी इह सीछा रामाप्त 
ग्रदी । 
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अव भी उसे कुए से पानी लाने म बड़ी दिकत हाती थी। यही मे 
कभी वह किसी पत्थर से टकरा जाती, कभी कोई पु रास्ते में आजाद, 
तो उसे दिखाई नही दता । एक दिन वह किसी पत्थर से टकरा कर गिर 
पडी थी, पानी से भरा हुआ घढा फूट गया था। एक दिन सुबह जब वह 
मदिर जा रही थी तो रास्ते म खडी एक याय से जा भिडी कौर गय ने 
उसके बुडढे शरीर पर सीग से दो चार चोरट्टेमार दी थी। कई दिनों तक 
घी और हल्दी से भिगोव र रुई वी पट्टी बाघने से वे घाव ठोक हुए थ। 

जवानी म उसने शरीर तोड कर क्डी मेहनत की थी, इसलिए अब 
बुढाप मे उसका अग-अग दुखता था। डुखते हुए अगा को दवावे बला 
कोई नहीं था । कल्पना तो यह थी वि बुढापा आने तक बेटे की बहू जी 
जायेगी और बह रात म देर तक, बैठे के साथ सोने स॑ पहले दुखत हुई 
शरीर को दवाएगी और तब मुझे सुक्ष तथा सतोष के साथ नींद ही 
जायेगी। लेकित अब वह अनुभव कर रही थी वि सभी कल्पतार्ये कपोल 
कह्पित होकर रह गई हैं। 

रोटिया बनाने में भी उसे अब बडी कठिनाई हाती थी। कोई रोश 
जल जाती तो कोई कच्ची ही रह जाती । स्मरण शक्ति कमजोर हो 
से कभी वह दाल में नमक डालना मल जाती, कभी मित्र डालना] कभी 
उस्ते लाख सर पटकक्‍्ने पर भी माचिस नहीं मिलती। कभी लडकियां 
तोडते समय उसकी सलबठा वाली बुड्ढी और गीली चमडी मे कोई बाद 
या लक्डी का टुकडा फस जाता | इ ही सब कारणो रे वह बहुत इ सी हा 
रही थी और जब दु ख असह्य हो गया तो बह एक दिन रेल में बठव र 
जोधपुर पहुच गई। 

एक बार वह अपने बंटे से क्यडा ऊरना चाहती थी । उसे अपने कप्ट- 
मय जीवन की गाथा सुनाना चाहती थी। खरी खोटी सुनांकर मत को 
हल्का करना चाहती थी। उसे उपालम्भ देना चाहती । लेक्नि जब वह 
बूछत्ते-पाछते सेठ लालचाद री हवेली पहुची और उसे ज्ञात हुआ कवि 
उसका बेटा तो गत छह माह से बग्बई की क्सी हवालात में है तथा उर्स 
पर हत्या वा मुरृदमा चल रह्दा है तव तो उसके दुख की सीमा ही नही 
रही । वह स्वय के कप्टो को भूल गई और वेटे मै कध्टों वी वल्पता 
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बर, व्यादुत हो गई । पागल हो गई । उससे यह आधात सहन महीं हुआ 
और बआजिर उसने जोएपुर में उस सेठ बे' घर ही अपनी इह सतोसा समाप्त 
कर दो । 
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राजू महिने दो महिने वी अवधि क वाद अदालत मे पेश होता। उसके 
बकील पैरवी करते। पुलिस की जोर से हत्या का आरोप सिद्ध करने के 
लिए चेप्टा की जाती । दलीलें दी जाती ॥ कत्पित और मिथ्या मतगढत 
तथ्य तक दिये जासे और इस प्रवार करीब एक साल का समय व्यतीत हो 
गया। आखिर उस अदालत ने राजू को आजीवन कारावास सजा सुना 
दी । वकीलो का परिश्रम काई काम नही आया १ सेठजी द्वारा खच किये 
गये घन का कोई परिणाम यही निकला, मजिस्ट्रेंद वी दष्टि मे अपराध 
प्रमाणित हो चुका था और उसके द्वारा सुनाय॑ गये निणय के अनुसार हत्या 
के जिए राजू ही होपी था, राजू ही हत्यारा या। 

राजू का दिवमान के फेर और यूहो की कुदप्टि के कारण एक बाद 
फिर जेल मे बद कर दिया गया। राजू अब वम्बई की एक जेल मे था। 
इस जेल भे गगातगर की जेल की तरह न तो कोई सहृदय जेल अधीक्षक 
या, न पढने के लिए पद्मा जैसी काई जीवित पुस्तक | इस जेल मे राज से 
क्ठौर परिश्रम करवाग्रा जाता था, उसे चवत्री चलाने और एक ही वैठक 
में दस दस सर अनाज पीसन के लिए वाष्य किया जाता था। 

खड्डे खुदवायं जाते और फिर उन खडडा को रेत से भरवाने के लिए 
कहा जाता। सुबह शाम उसको मिरतर दौडने के लिए कहा जाता। एक 
भदान मे, जो कि जेल के नीतर ही था। वह धण्टो एक हो रफ्तार में 
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दोडता। रफ्तार धीमी होने के साय ही उसकी पीठ पर वोडे बरस जाते 
ओर वह चीख पडता । राजू घोर नारकीय और कप्टप्रद जीवन जी रहा 
था। खाने के नाम पर उसे दो बकत झूखी सूखी चार-चार रोटिया 
मिलती | उनमे भी कोई जली हुई होती तो कोई बिल्कुल कच्ची । दाल 
के नाम पर नमक मिच मिला गरम पानी होता था और उसमे होते थे दाल 
के.दो-चार दाने। कडी मेहनत करने के कारण उसकी भूख बेहद बढ गई 
थी। वह सदेव अपने आपको भूखा ही महसूस करता था। जब कभी 
राजू के मन म यह विचार आता कि इसी तरह बीस वध की लम्बी अवधि 
व्यतीत करनी है ता वह बहुत दुखी और उदास हो जाता। उसका आने 
बाला समय बहुत ही लम्बा और कठोर प्रतीत होता । 
जेल जीवन का एक एक क्षण उसे भारी प्रतीत होता था और उस 
भारीपन से उसका दम घुठता था । वह इस जीवन स मौत को बेहतर सम- 
भने लगा। और किसी तरह से आत्महत्या करने की सोचता। लेकिन 
उसे आत्महत्या करने के लिए भी कोई उपयुक्त उपाय दिखाई नहीं दे 
रहा था । कि 
इधर गिरधर बाबू न उस यायालय द्वारा राजू के विरुद्ध सुनाए गये 
निणय की जानकारी मिलते ही पुराने वकीलो क साथ दो और प्रतिष्ठित 
बेरिस्टरो का खडा कर, उच्च यायालय मे अपील दायर करवा दी । राजू 
को उच्च “यायालय मे भी दो बष तक लगातार पेश्षिया भुगतानी पड़ी । 
सेठ लालचद को हजारा रुपय खच करन पडे | इस वार राजू की परवी 
के लिए जिन बैरिस्टरो को खडा किया गया था, उनमे से एक ने उच्च 
न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया कि क्या उस छूरे पद लगे हुए हाथ 
के निशान की वचानिक ओर तकनीकी जाच वरवा ली गई है, जिनके 
फीटा आज भी पुलिस के पास विद्यमान है। आय हाथ के निशान की 
जाच विशेषज्ञों से करवाई गई। विशेषत्रों की राय मे व निशाए राजू के 
हांध के नही थे। इसलिए राजू को सदेह की स्थिति का लाभ मिल गया। 
भाखिर उच्च -यायालय की दप्टि मे राजू पर लगाया गया हत्या का 
वह आरोप सिद्ध नही हुआ और उच्च “यायालय ने राजू के पक्ष म निणय 
सुना दिया और राजू मुबत हो गया । 2 
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राजू जब बम्बई से वापस लौट कर जोधपुर आया तो उसे विंदित हुआ 
कि उसकी मा मर चुकी है। राजू को मा की मृत्यु से भयकर बेदना हुई । 
उसे इस बात का बेहद दु ख था कि वह मा का ऋण नही चुका सका, मा 
बो सेवा नहीं कर सका । वह इस बात को स्मरण कर, बहुत व्यथित 
होता कि उसकी मा ने बड़ी बडी आद्याएं लगाकर, सुदर सु'दर सपते 
सजोकर मेरा पालन-पोपण किया था, मुझे पढाने के लिए, मेरे स्कूल की 
फीस जमा करवाने के लिए वह कई कई दिनो तक बिना किसी को कुछ 
कहे मूखे पेट सो जाती थी | और मैं अभागा उसके लिए कुछ भी नहीं 
कर सका। 

दरअसल जब मे राजू क्माने-खाने लायक हुआ है, तभी से राह केतू 
और शनति उसके पीछे हाथ घोकर पडे हैं। वह शाति से कब कमा सका ? 
वह सोचता अगर मैं शा तपूण जीवन जीता और परिस्थितिया अनुकूल 
रहती तो अवश्य ही मा की सेवा करता, उसे सुख पहुचाता; वह प्राय 
स्वत ही बोल उठता--“काश ! मैं भी अपनी मां के किसी काम आता ।7 

उस्ते मा का ऋण न चुकाने की बात को लेकर बेहद पीडा होती थी । 
उसकी मन स्थिति उख्ड चुकी थी। ससार के प्रति उसके मन में एक 
गहरी विरक्तिपूण भावना उदित हो गई थी। वह सोचता--अब मैं क्सि 
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के लिए काम करू ? किसके लिए कमाऊ और घन जोड़, २? कभी कभी 
चह ऐसा भी सोचता कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर फिर कोई मिच्या 
आरोप लगने वाला है। मैं फिर जेल जाते वाला हु। उसके मन मे एक 
ऐसी आश्यका उत्पन हो गई थी, जिसके कारण घह रात दिन मयभीत॑ 
रहता था। उदास उदास और खिन। समाज, सरकार ओर “याय के 
प्रति उसके मन में कोई आदर अथवा निष्ठा नही रह गई थी । कोई आस्या 
दोष नही रह गई थी । 
वह समाज के हर व्यक्ति को सदेह और शका की दृष्टि से देखता 
था, लेकिन जब कभी वह सेठ लालचद और उसके परिवार की ओर 
देखता तो फिर उसके मत मे एक आस्था बनती । वह सोचता, सेठ के 
परिवार ने मेरी कितनी सहायता को है। आखिर इन लोगो बे' साथ मेरा 
कोन सा नाता रिश्ता था ? जाखिर मैं इनके यहा अदना सा एक मौकर ही 
तो था। इ्होने मेरे को जेल से छुडाने के लिए इतना खच क्यो किया ? 
अगर यह चाहते तो मुझे भगवान भरोसे भी छोड सकते थे । मेरा यदि पूरा 
जीवन भी जेल म व्यतीत हा जाता ता इ॒ह क्या हानि हो सकती थी। वह्‌ 
सेठ और उसके परिवार की उदारता के बारे म सोचने लगता तो सोचता 
ही रहता। 
कभी कभी इसी प्रसंग मे वह खाना साहब को भी याद कर लेता । 
उसको दष्टि म खना साहव भी एक परोपकारी जीव थे। कभी-कभी उसे 
गगानगर की जेल वाले सरदारजी और वह पदञ्मा भी याद भा जाती। 
चम्बई की जेल से छूट कर आने के बाद वह बहुत ही गम्भीर तथा विचारों 
म खाया हुआ रहता था। सेठजी उसकी मन स्थिति को जानते थे और 
इसीलिए काम काज के लिए विशेष दबाव नही देते थे । 
कभी कभी वह सेठजी से पूछता--“मेरी मुकदमेबाजी मे आपका कुल 
क्तिमा खच हो गया ।” सेठजी एक ही जबाव देते---“मुझे पता नहीं।” 
बह कभी कभी गिरधर बाबू और उनके भाइयो से भी यही प्रश्न करता, 
सेकिन कभी किसी ने उसको आक्डे बताए नही, जसे राजू पर उ होने 
कुछ भी खच नही किया | असल मे सेठ मे जा कुछ भी खच किया वहु 
मानवीय भावनाओ से, अपने एक क्तंब्य से प्रेरित होकर ही खच किया 
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था। वह इम खच के बदले मे कोई अपेक्षा नही रखते थे । और इसीलिए 
वे राजू को आक्डे बतान वी आवश्यक्ता भी नही सममते थे। 
आखिर राजू को क्सी मुनीम वे' जरिए इस बात वा पता चल गया 
कि बम्वई जाने और वहा से लौटने की तिथि तक सेठजी के कुल तीस 
हजार रुपये खच हुए हैं। भौर वीस हजार तो वम्बई जाते समय वह 
स्वय ले गया था। इस प्रकार वह अपने-आपको पचास हुजार का कज- 
दार समभने लगा। वह अपने मन से सेठ लालचदद का ऋणी थां। अब 
वह मन ही मन विचार करने लगा कि किसी भी तरह सेठ से उऋण होना 
चाहिए। 
ऋण मुक्त होने के उद्देश्य से वह पुन उस्त कपडे की दुकान पर बैठने 
लगा। धीरे धीरे उसकी मन स्थिति मे सुधार होता गया। समय व साथ 
मारी मत्यु और जेल जीवन के धाव भरने लगे । वह अपने आपको सभाल 
लेने मे सफल हो गया । सेठ ने अब उसका वेतन भी दो सौ रुपय मासिक 
कर दिया था। रोटी तो वह पहले टिन से ही सेठ के यहा खाता था, आव- 
इयव कपडे भी उसे वहा से मिल जाते थे। उसकी अतिरिक्त कोई आव- 
इयकता नही थी । वह्‌ अपने वेतन मे से केवल पाच पच्चोस रुपये ही 
उठाता, बावी रकम सेठ के यहा जमा करवा देता । लेकिन जय वह सोचता 
कि इस तरह वेतन जमा करवा दने से तो पचास हजार के ऋण स वह 
आजीवन उऋण नही होगा । और इसी प्रसग मे सोचता सोषगा वह फिर 
स्वतत्र व्यवसाय करने की सोच लेता । वह जानता था कि व्यापार अपार 
है, उसम यदि गाही चल पडे तो ऋण भी चुराया जा सकता है और भविष्य 
के लिए कुछ राधि जमा वी जा सकती है । 
एक दिन स्वय राजू ने ही सेठ गा मूढ देसकर एंकातमेबहां-- 
* आप मेरे लिए अलग कपड़े की दुकान करवाने वाले थे 7! “लक्नि बह 
समय तो चना गया ।” सेठ मे कहा-- 'अब कपडे का व्यापार मटा पढ़ता 
जा रहा है, पहले इस व्यापार में जो वमाई थी, अब नहीं रही । तुम अपनी 
डुकान का हाल देख हो रहे हो, पहले जहां तीन हजार वी बिप्रो राज 


दाती थी, अब हजार-वारह सो भी नहीं बटते। _ ह 
सेठ ने बुछ शुवबर वहा--हर मं बपड को दूयानें भी बहुत हो 
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गई हैं।” 

राजू ने कुछ साचते हुए कहा--“ओऔर कोई ध्यापार शुरू करवा 
दीजिए ॥" 

“तुम अलग कोई व्यापार करना चाहते हो ?” 

“अलग तो मैं आप से सात जम में भी नहीं होऊगा।” राजू न 
कहा---“व्यापार करने वी इच्छा जहर रखता हु | नोक्री आखिर नौकरी 
है।” 

“डीक' है।” सेठ ने कहा--“तुम मुझे कोई स्कीम दो, मैं उस पर 
विचार करूगा। माथे मे बात बैठ गई तो रकम वी व्यवस्था भी कर 
दूगा।” 

राजू सेठजी से रकम का आश्वासन प्राप्त कर आइवस्त हो [गया । 
वह अब फिसी नई व्यापार योजना को दूढने लगा। उसने यहू तय कर 
जिया या कि नोकरी न ही, व्यापार ही करूगया । 


हिमालय के उस पार / 95 


9 


राजस्थान सरकार ने देझ् प्रदेश के प्राय सभी छोटे बड़े समाघार-पन्रो मे 
एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया था--“राजस्थान मे उद्योग लगाइए और 
विशेष सुविधाए प्राप्त कीजिए ।” सयोग से राजू का ध्यान एक समाचार- 
पत्र पढते समय ऐसे क्सी विज्ञापन वी ओर चला गया। उस विज्ञापन में 
लिखा था कि राज्य का द्व॒[त॒ गति से औद्योगीकरण करने कै लिए सरकार 
उद्योगपत्तिया को वई तरह की छूट दे रही है। सस्ते मूल्य अथवा लीज पर 
भूमि, सस्ती विजली, मशीनें और अयय उपकरण मगवाने के लिए विदेशी 
मुद्रा की छू८ गौर आयात की सुविधा, कच्चे माल के लिए लाइसेंस, 
उत्पादित माल की विक्री म सहयोग, चुगी तथा अआयकरो में अतिरिक्त 
छूट, आवश्यक ऋण सुविधाएं और निशुल्क तकनीकी तथा व्यवस्था एव 
प्रशातनिक सम्बधी सलाह । 

उस विज्ञापन मे यह भी लिखा था--इस सम्बंध में जिला उद्योग 
अधिकारी से सम्पक स्थापित कर, विस्तृत जानकारी ली जा सकतो है। 
विचापन मे यह भी दर्शाया गया था कि क्नि किन स्थानी मे उद्योगपतियो 
को प्राथमिकता दी जायेगी । प्राथमिकता वाले स्थानो मे अय वई स्थानों 
के साथ ही जोधपुर का नाम भी अक्ति था। विचापन वो भली भाव्ि 
पढ लेने के बाद, राजू के मन मे कोई उद्योग स्थापित करने का विचार 
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ज्आया। उसने वह अखबार एवं फाइल मे लथा लिया सौर तब जिला 
उद्योग अधिवारी से सम्पक स्थापित बरने वा निएचप घर लिया ) 
बहू अगले दिन जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालम में पहुचा । जिया 
उद्योग अधिकारी २ पद पर जोधपुर का ही कोई इृष्ण बिहारी मधुर नया- 
नया नियुक्त हुआ था । यह अधिकारी नवयुवक ही था, और अभी-अभो 
आवश्यवः प्रशिक्षण प्राप्त कर, इस पद प्र आया था, यह कायालय और पद 
भऔ नया ही था तपा वह अधिकारी भी नया-नया ] 
नव युवद अधिवारी ये मन म॑ अपने शहर जोधपुर की प्रशति और 
उसके मौद्योगीक रण फे प्रति ग्रहरी दिलचस्पी थी। यह राज्य सरकार के 
उद्याग विभाग का अपनी कायकुशलता और काय यी प्रगति वा प्रमाण भी 
देना चाहता था इमलिए उद्योग स्थापित बरने की इच्छा से जो कोई 
ब्यवित उमये निबट आता, उससे बह भद्गतां के साथ पश आता, अच्छा 
वप्वहार करता और सम्मावित उद्योगों के बारे मे विम्तारपुवक घचा फरता 
सथा हर तरह से आगातुक व्यवित को प्रमावित तथा प्रेरित करता । 
उसवी एकमात्र इच्छा यहो थी वि. अधिक्राधिव सख्या से उद्योगपति 
आवपित हो तथा नगर म॑ नय नये उद्योग स्थावित करें| पह जानता था कि 
नये-नये उद्याग स्थापित हाने से शिक्षित था अशिक्षित लागा को रोजगार 
मिलेगा और कुछ अब मे बेवारी की समम्या वा समाधान होगा। बेबारी 
मी पीडा से वह स्वयं परिचित था! इस पद पर आते से पूव वह स्वयं 
बेरोजगार ही था। बी० एस-मी ० क रने के बाद, वह तीन वर्ष तब लगातार 
बेकार बना शहर की सडका वो तोडता रहा है । 
भई बार जयपुर गया है। मत्रियो सचियो और अधिकारिया के तलुए 
चढटे हैं, सडबो पर घूल फाकी है और मूखा-प्यासा रहा है। चह जानता है 
कि वेकारी की पीडा क्तिनों हृदयविदारक होती है। इसीलिए वह इस 
समस्या का समाधान करने मे ययाद्षक्ति योगदान दना चाहता है। भह 
समभलता है वि इस समस्या का समाधान गौद्योगीवरण मे निहित है और 
यही घोचकर वहू उद्यागपतियो को प्रोत्साहन देता है । 
राजू जब पहले-पहल नवयुवक उद्योग अधिकारी से उसके बार्यालिय मे 
मिला तो उसने दा घट का समय दिया । ओर इन दो घटों भ कई उद्योगा 
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पर विस्तार से प्रकाश डाला । उद्योग अधिकारी ने राजू को सलाह दी वि 
यदि आप बीस हजार रुपये तक वी व्यवस्था कर लें ता एक लाख रुपया 
आपको सरकार से उधार मिल सकता है और सवा लाख में लोहे का एक 
कारखाना खडा हो सकता है । 
उसने बताया वि जोधपुर तथा देश के अयवाजारा म लोहे वे सामान 
की विशेषत॒ जिडक्था, दरवाजा और जालिया की बेहद माग है। फावडे, 
गेती, हथीडे और लोहे के बन बतन भाडे भी खप सकत हैं । उस अधिकारी 
ने यह भी बताया कि सरकार बच्चा लोहा उपलब्ध करवाने म सहायता 
करती है और लाइसेंस देने म॑ कोई बिलम्ब नही करती । 
अधिकारी ने एक रहस्य की वात भी समझाइ ।, उसने कहा--"आप 
अगर कच्चे लोहे का अच्छा-खासा कोटा मजूर करवा लेते हैं और उत्पादन 
पर्याष्त मात्रा में नही होता तो उस बच्चे लोहे को भी बाजार म आसानी 
से बेचा जा सकता है और एक टन माल पर छह सो से आठ सौ रुपये तक 
बिना किसी परिश्रम और माथा पच्ची के कमा सकते हैं।! उसने कहा-- 
“बडी फायदे की स्कीम हैं आप आज ही एप्लीक्शन पेदा कर दें । मैं कल 
की डाक से जयपुर भेज दूगा | और वहा से आदेश आने पर स्टीमंट बनाकर 
तत्काल भेज दूगा। मुझे उम्मीद है कि चार छह महीने म॑ धधा थुरू हो 
सकता है। 
राजू के दिल दिमाग पर उद्योग अधिकारी की बात ने प्रभाव जमाया, 
वह सहमत हो गया और बहने लगा--- आज रात मे मैं अपने सेठ से रकम 
के बारे मे फाइनल बात कर लूगा और कल भुबह आपको एप्लीकेशन दे 
जाऊगा।! 
राजू वहा से कपडे की दुकान पर आया ओर रात में सेठ लालचद से 
बातचीत के दोरान सारी वस्तुस्थिति कह सुनाई। सेठ को भी घधा लाभ 
का प्रतीत हुआ और उसने जब चाहे वक से बीस हजार रुपये उठाने की 
स्वीकृति प्रदानकर दी । सेठ ने इस प्रस्तावित उद्योग मे अपना हिस्सा रखने 
को बात भी खुतासा कर ली। सेठ ने क्हा--"“पगिरघर बाबू के भाम चार 
आता हिस्सा पत्ती रखोगे ?? 
राजू वे कहा---“मु्के कोई आपत्ति नही ।” रकस पर ब्याज आदि की 
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बात भी स्पष्ट वी गई और अतत' राजू आइवस्त हो गया। 

अगले दिन बारह बजे राजू पुन उद्योग अधिकारी से मिला और उससे 
“राज इडस्ट्री' के नाम से एक आवेलन पत्र प्रस्तुत कर दिया। वह उद्योग 
अधिवारी से समुधित सहयाग का वचन लेवर चला आया। 
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सप्ताह भर बाद राजू को दुकान के पते पर डाक से आई एक चिटठी 
मिली। चिंटठी राजू के नाम की थी ओर प्रेषित करने वाला था, जिला 
उद्योग अधिकारी। उस चिटठी भ यह निर्देश था कि आवेदन कायालय 
के समय म तीन दिन की अवधि मे आकर उद्योग अधिकारी से मिलें भौर 
राज इंडस्ट्री की रूपरेखा तथा आगामी कायवाही के बारे म विचार- 
विमश करें। 

राजू की प्रस-नता का कोई ठिकाना नही था। वह भागता हुआ, उसी 
दिन जाकर, उद्योग शधिकारी से भिला। बैठते ही उद्योग अधिकारी ने 
राजू को बधाई दी और कहा कि “राज्य सरकार ने आपके प्राथना पत्र पर 
स्वीक्षति दे दी है। आप तत्काल किसी बक मे और हा सवे तो स्टेट बक मे 
राज इडस्ट्री के नाम का खाता खोल लें और बीस हजार रुपये जमा 
करवा दें।” 

अधिकारी ने कहा--“मैं दो-चार दिन मे स्टीमेट बनाकर उद्योग 
मम्नालय को भेज दूगा। ” उसने सलाह दी, “आप पाच सात दिना के लिए 
जयपुर चले जाइए झौर वहा डिप्टी सेक्रेट्री जेलदार सिंह से मिलिए। आप 
उसके सामने मेरा नाम लेंगे तो वह आपको सहायता अवश्य करेगा। बह 
मेरा अच्छा मित्र है। बस, एक ही ऐब है, शराव बहुत पीता है। आप उसके 
शोक के लिए सौ-दो-सो रुपये खब कर देंगे तो काम बहुत जहती हो 
जायेया।” 
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राजू ने कहा--आप जब भी कहेंगे, मैं जयपुर घला जाऊगा। और 
दो-चार सौ रुपये खच करने मे भी मुझ्के कोई आपत्ति नही होगी । आखिर 
लाखो रुपयों की स्कीम है। पार पड जाये ता आपका हमारा सबवा बेडा 
पार समभिए ।/” 
राजू ने असन्त होकर ऑफिस मं चाय और नाइता मगवाया तथा 
अधिकारी के साध खा पी सेने के वाट, वह वहा से निश्चित हो चला गया। 
उसी दिन उसने स्टेट येव मे राज इडस्ट्रो के नाम खाता खोला ओर सेठ 
से चैंप लेकर किसी अय बक से रुपये लेबर, जम्रा करवा दिये। इधर 
अधिकारी ने भी बडी तत्परता दिखाई और दूसरे ही दिन स्टीमेट बनाकर, 
डाक से भेज दिया तथा राजू वो चपरासी के साथ मदेश भेज दिया और 
जल्दी जयपुर पहुचने को महलवा दिया | 
राजू सध्या समय, उद्योग अधिकारी से उसके घर पर मिला। और 
रात की गाडी से जयपुर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन करीब एक 
बजे वह सचिवालय मे उद्योग विभाग के डिप्टी सेक्रेट्री सरदार जेलदार 
सिंह से उसके कमरे मे मिल सका। उसने अपने जिला उद्योग अधिकारी 
भाधुर की चर्चा वी और कहा--“राज इडस्ट्री का स्टीमेट आपके पास 
आया हुआ है। यदि आपको शृपा हो तो आगामी कायवाही ्षीघ्नहो 
सकती है। 
डिप्टी सेकेट्री ने घण्टो बजाकर चपरासी को वुलवाया और कहा--- 
“रहमान बाबू वो भेजो ।” दो ही मिनट बाद रहमान आया, जिसके पास 
स्टीमेट के कागज रहते हैं । डिप्टी साहव ने कहा --“इही दिनो मे जोध- 
पुर से राज इंडस्ट्री का स्टीमेट आया है, आप उसकी फाइल ले माइए।/ 
रहमाव गया और तत्काल एक फाइल ले आया । हल्के गुलाबी रग की एव 
फाइल, जिस पर काली स्पाही से अग्रेजी मे मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए 
पे-...राज इडस्ट्रोज । साहब ने फाइल देखी, मूल प्राथना पत्र पढा, स्टीमेट 
के कागज पर नजर दोडाई और वह फाइल वापस रहमान बाबू को दे दी । 
बाबू वापस अपने कमरे मे चला गया--तब डिप्टी साहब ने कहा--'“आप 
धाम को मेरे घर आयें, वहा तसल्‍ली से बठकर इस बारे म॑ खुलासा बात 
करेंगे ।/ 
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राजू ने बहा-“अच्छी बात है, आप अपने घर का पता बता दीजिए, 
मैं दाम वो बहा पहुच जाऊगा।” 

डिप्टी साहब न बहा--/प्लाट नम्बर 0, कमला सास, सी० 
स्कीम ।। 

राजू ने पता ,भोट विया और “'घयवाद” कहकर घला गया। धाम 
वो उसने वाजार से विलायती शराब की एवं बांतलत खरीदी | कीमती 
धाराव | एक ही बोतल बे' वत्तीस रपये, पद्रह आने देने पडे । और बोतल 
भी नाम बी वातल थी। मुश्किल से ढाई छटाक दराबव होगी । राजू ने कुछ 
फल और भेवे भी खरीदे अर रिकया लेव र, ठीक सात बजे वह डिप्टो साहव 
की कोठी पर पहुच गया। 

साहब बाहर ही लाग में खडे थे, जमे उह्ें कसी नए शिकार वी 
खोज थी, भूख थी । राजू को देखते ही वोले--'आइए मिस्टर वर्मा, मैं 
आप ही वी प्रतीक्षा बर रहा था।” और बे दोनो एक कमरे में चले गये । 
राजू ने वह उपहार मेंट क्या तो साहव जोर से हँस पढे । 

बिना क्सी तकल्लुफ के उहान वह भेंट स्वीकार वी, अपने अम्यस्त 
हाथा से बोतल की सील तोडी ओर बोतल को मुह से लगावर एक घूट 
थी ली। फिर वे भीतर गये और एक ग्लास मं थोडी सी बफ डाल लाये। 
बोतल जाहाने ग्लास म उठेली और एक एक घट पीने के बाद फिर बहने 
लग्गे--- “आपको कंस पता चला कि मैं पीता हू । 

“माथुर साहब ने बता दिया था। राजू ने जवाब दिया। 

“साला, वदमाश ।” साहब ने छारारतपूण हँसी हँसते हुए कहा-- 


प्रचार कर रहा है। 
फिर एक धूट खीचते हुए उहाने पुछा--/“आप क्तिना कज घाहते 


हैं?” 
“अधिक स॑ अधिक क्तिना मिल सकता है ?”! 
“ बक म॑ कितने रुपये हैं ?”” 


* बीस हजार 
“तब तो एक लाख तक की स्वीह्नति मिल सकती है ।” 
“कुक लाख ही दिलवाइए साहब ।” राजू ने कहा--/नया मया काम 
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| 
है, जितना अधिक रुपया होगा, कामयाबी भी उतनी ही करीब होगी ।” 
राजू देख रहा था और साहब उसके द्वारा खरीदे हुए मेवा पर हाथ 
मार रहे थे। उनका मुह बराबर चल रहा था। मुह के साथ ही उनका 
दिमाग भी चल रहा था । वे साच रह थे, आदमी काफो समभदार लगता 
है। इसवी हैल्प करेंगे तो यह अपनी संवा भी क्रेगा। डाहोने कुछ क्षण 
मौन के बाद कहा-../'मैं ट्राई कखूया।” 

“मैं आपके हक का खयाल रसूया, साहब ।” 

“आप खयाल रखेंगे तो भूलेग हम भी नहो।” साहब ते कहा और 
फिर जोर से हँस दिये। अब तक उनका ग्लास खाली हो चुकाथा। वे 

मेवे खाकर ही सतोप कर रह थे। राजू फो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनको 
पीने से पूरी तमल्‍ली नही हुई है और प्यास जभी तक लगा हुई है। 

“मैं आपसे कल सचिवालय में मिलू २! 

"कल मिलने बी आवश्यवता नही, भाप जोघपुर जा सकते है। आपका 
काम हो जाये ता फिर यहा जाकर मिल लेना और जा भी आप से बन पड़े, 
सेवा कर देना ।” 

“जरूर” राजू ने वायदा किया ओर साहब को “कष्ट के लिए क्षमा! 
कहकर, वहू उठ खडा हुआ। 

राजू जब कोठी से बाहर जाने लगा नो उसकी नजर भीतर आगन मे 

पडी | उसने दरवाजे के पास आते-आते मुडकर देखा था। भीतर एक युवती 
खडी थी, गम्भीर और उदास उदास । उसको देखकर, राजू ने एक बार तो 
वापस कमरे मे जाकर, साहव वा उस युवती के बारे मे पूछने वी सोची। 
फिर उसे खयाल आया कि साहब की पत्नी ही होगी। उसवे बारे म कुछ 
पूछेंगे ता साहब नाराज भी हो सकता है। दारू पीया हुआ आदमी और 
विसी कुर्सी पर बेठे हुए अफसर का कोई भरोसा नही | गले पड सकता है। 
मुफ्त मे आफत आ सकती है। मुफ्त की थाफत वी आंखावा ने उसवे विचार 
बदल दिये और वह बाहर खटे रिकशे पर जा वैठा। उस युवती मे राजू को 
पद्मा वी छवि दिखाई दी थी। लेकिन तत्काल ही उसने सोचा--अब पद्मा 
कहा ? उसके तो सपने ही आयेंगे । 
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अब तक राज इडस्ट्री के लिए राज्य सरकार की ओर से 90 साल वी लीज 
पर भूमि आवठित हो चुकी थी और उस विशाल भूखड पर कारखाने का 
एक विधाल और भगय भवन बनकर तथार हो चुका था | विदेशों से भारी 
भरकम यत्र आकर उस भवन में बथास्थान लगाय जा चुके थे, और लोहा 
गलाने के लिए कई भट्ठिया बना दा गई थी। 

कच्चे माल का कोटा तय होरर, माल की पहली क्श्ति कारखाने की 
भोदाम मे पहुच चुकी थी। कुशल कारीगरो और मजदूरो का चयन क्या 
जा चुका था। कायालय के लिए एक प्रशिक्षित व्यवस्थापक और कम 
चारिया की नियुक्ति हो चुकी थी। 

जांज रामनवमी क्य दिने है और राज इंडस्ट्री का विधिवत उदघाटन 
होने वाला है। राज्य के एक मत्रीजी कारखाने का उत्घाटन करने के लिए 
आये हुए हूँ । दिन के दस बजे नगर के उद्योगपति, व्यापारी, नेता, काय- 
कर्ता, पत्रकार और विभिन वर्गों के चुने हुए प्रतिष्ठित नागरिक कारखाने 
के प्रागण मे विशेष तौर स बने हुए पण्डाल के भीतर आकर बंठ गये। मच 
पर कई व्यक्ति बैठे हैं, जिनमे एक सेठ लालचद भी है। 

ठोक सवा दस बजे मत्रीजी की कार राज इंडस्ट्री के भीतर आकर, 
पण्डाल के निकट रुकी, मत्रीजी तथा उनका एक व्यक्तिगत सचिव मच पर 
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आकर चैंठ गये । उनदे आगमन पर उपस्थित जन समुदाय एवं बार सम्मान 
प्रदर्शित करने के लिए छडा हो गया मोर जब मत्रीजी ने स्थान प्रहण घर 
लिया तो उपस्थित लोग भी एफ एक कर, अपनी कुतिया पर घेठ गये। 
लोगों मे तालियां बजावर हप ध्वनि की और भमत्रीजी ने अपनी चिर परि- 
चित डेंढ इस लम्बी मुस्कान विसेरबर, लोगो द्वारा क्ये गये सामूहिव' 
अभिवादन का उत्त र दिया तथा मच पर बठे ही बठे हाथ जोड दिये। 
दस बशकर, बीस मिनट होने पर, मच पर बढ़े लम्बी चोटी चाले 
तिलकघारी पण्डितजी ने गणेश पुजन का मत्रोच्चारण प्रारम्भ कर दिया । 
राज इडस्ट्री बे' उद्घाटन मुहत का यही समय था। पूजन के' बाद पडित 
जी ने पहले सेठ लालच-द वे' माथे वर और उसके बाद मत्रीजी बे' उनत 
भाल पर बुमझुम पा सम्दा तिलक लगाया और चावल चढाये । बाद मे 
पण्डितजी ने पुजन वा थाले अपने एक भहायक यो दे दिया। वह व्यक्ति 
पण्डाल मे बेठे एक एक व्यकित की दुर्सी के पास गया और बारी-वारी सभी 
लोगों के माये पर तिलक लगा दिया। 
इंघर पण्डितजी का यह सहायक लोगों के मायों पर तिलक लगा रहा 
था और उधर षुछ लोग मन्रीजी वो फूल-मालाओ से लाद रहे ये। सबसे 
पहसे सेद लालच द ने और उसके बाद राजू ने मत्रोजी को मालाए पहनाई। 
उन दोनों पे खाद अणय अनेक व्यमितयों ने मश्नीजी को पुष्प हार समषित 
किये, जिनमे एक गिरघर बाबू भी था । 
मनीजीने मुस्कराते हुए, अपने गले मे पडे हारा का निकाला और मच 
पर एवं ओर मालाआ के उस ढेर को रख दिया । तव व खड़े हुए और मच 
पर लग हुए माइव के निकट आकर खड़े हो गये। फिर कुछ सोचते हुए 
बोले--/माननीय सेठ, लालचदजी साहव और उपस्थित महानुभावों |! 
मन्नीजी एक क्षण के लिए रुबे और फिर कहने लगे --/'आपके इस नगर मे 
आज से औद्योगीम रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। इस प्रक्रिया फी 
पहली कडी के रूप म आज मैं इस राज इडस्ट्री का उदधाटन कर रहा ह। 
भुझे इस थात की प्रसानता है कि सेठ लालचदजी ने इम उद्योग को यहा 
स्थापित कर, अत्य त ही दुरततिता का परिचय दिया है और जन साधारण 
के द्वित मे एक महान्‌ क्रीतिवारी और उद्देश्यपूण कदम उठाया है। * 
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मंत्रीजी ने आगे कहा--“इस कारखाने की स्थापना से क्षेत्र की वकारी 
समस्या का समाधान भी होगा। साथ ही दूसरे उद्योगपत्तियों को प्रेरणा 
मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय मं अयाय उद्योगपति भी 
इस नगर म॑ कारखान स्थापित करेंगे और इस प्रवार इस क्षेत्र की प्रगति 
सुनिश्चित होगी ।” 
मत्रीजी ने कहा---/मैं इस कारखाने की प्रगति क लिए अपना ओर 
से गुभ कामनाए प्रकट करता हू तथा मेरी ओर से जो भी सम्भव होगा, 
| सहयोग देने का वचन देता हू ।” और फिर मत्नी महोदय पुन अपने स्थान 
पर विराजमान हो गये। मत्रीजी का उदधाटन भाषण जब समाप्त हुआ तो 
राजू मच पर आ गया, अब तक वह अयय लोगो क॑ साथ, एक कुर्सी पर मच 
के भामने बैठा था। राजू ने घ यवाद भाषण दिया जोर तब मत्रीजी स्रहित 
सभी लोग उठकर, पण्डाल के निकठ ही वने दूसरे शामियाने मे चले गये 
जहां स्वल्पाहार की व्यवस्था थी। स्पल्पाहार के बाद उद्घाटन समारोह 
वी इतिश्री हो गई। मत्रीजी अपनी कार म वठकर, डाक बगले म॑ चले 
गये और लोग अपने-अपने घरो का चले गए । 
उद्घाटन वी रश्य के साथ ही कारखाने की सिमनिया धुआ उगलने 
लगी। कारखाने की चारो भटिठ्या एवं ही साथ चालू हो गई थी। भोर 
उन भट्टिया क्षे साथ ही दूसो प्याज भी जपना अपना काय बरन लग थे। 
इधर लोहा पिघल रहा थ तो उघर साचा म नये नय औजार तथा बतन 
ढल रहे थे। इस प्रकार राज इंडस्ट्री मे उत्पादन प्रारम्भ हो गया था । 
राजू सध्या पाच बजे तक कारखान म अपने लिए बने कक्ष मं बठा 
रहा । सायकाल जब मजदूरा की छट्टी हा गई, कायालय के कमचारी भी 
अपने अपने घरो को चले गये तो कारखाने का प्रबंधक कमल क्िशार राजू 
मे कमरे मे आया और उसने एक दिन की मुकस्मिल रिपोट दी। रिपोट 
पढन्सुनकर राजू बहुत प्रभावित हुआ और सु-दर भविष्य की कत्पता करने 
लगा। उसने प्रवधक को भी छुट्टी कर दी और वहू अकेला अपनी कुर्सी 
पर आखें मूदे हुए देर तक बैठा रहा। विचारमग्न सुदर ओर सुखद 
भविष्य की कल्पना में खाया हुआ। साचते सोचते अचाववक जब्र उसे ध्यान 
आया कि एक लाख रुपया राज्य सरकार का तथा सत्तर हजार रुपया सेठजी 
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का ऋणस्वरूप चढ़ा हुआ है । वह इस वस्तुश्विति से धाक्षारकार कर, एक 
बार तो सिहर उठा। तास के पत्तो वी तरह उसके घुदर सपना का बह 
महल एवं तो गिर ही पडा, जो उसने अभी-अभी वल्पता-तोक मे विचरण 
बरते हुए बनाया पा। बज मे योक से उसने अपने-आपको दबा हुआ महसूस 
किया । और फिर वह उदाप्त हों गया अभी छुछ ही क्षणों पूव उसके चेहरे 
पर जो प्रसानता वा भाव था, सुदर ओर सुखद भविष्य वी बल्पना मात्र 
से उसकी आश्टति पर जो सतोप की भावना उमर आई थी, वह लुप्त हो 
गई । 
किस तरह यहू ऋण चुवाया जा सवेगा ? किस त्तरह मैं बभी उऋण 

होवर, इस सम्तार में सिर कचा कर सकूया ?? इही प्रइता पर विधार 

मरते हुए, उसने अपनी कुर्सी छाडी और पिचारों मं डूबते तिरते वह 
बरामदा पार कर, सीढ़ियों से उतरा तथा दो एक मिनट के लिए जॉन में 

झुय गया । उसने गदन उठावर इधर उघर घुमाई। यह उस कारखाने की 

विषाल और नव्य इमारत यो निहार रहा था। दायद उस इमारत को 
देखकर ही उसपे' भशात मन वो बुछ शाति मिले। 

फिर वह क्षाग बढ चला | कारखाने वे चौवीदार ने मालिव यो गाते 

हुए देखकर मुख्य द्वार का फाटव सोल दिया और जब बह अपने स्कूटर पर 
बंठन लगा तो उस नेपाण्ती चौकीदार ने सनिक ढंग से सल्यूट दी। मालिक 

या स्कूटर ज्यो ही वारखाने से निकला, चौगोदार ने फाटय बंद कर 

दिये। राजू ने चलते स्कूटर पर ही गदन घुमाकर, चौकौंदार पो तत्परता 

देखी थी । राजू सीघा अपने सेठ को हवेली पहुचा। अब तक बहें सेठ की 

हृवेनी म ही रहता है। उस सध्या सेठजी बहुत ही भ्रसन प्रत्तीत हो रहे 

चे। 


हिमालय के उस पार / 07 


22 


आगामी तिमाही के लिए कच्ये माल का कोटा तय | हो गया था। और इसकी 
सूचना राजू को मिल चुकी थी। परमिट लाने के लिए उसे जयपुर जाना 
पडा। जयपुर पहुचने के और भी कई कारण पे। उत्पादन की बिक्री का 
प्रथाघ करता और मत्री, सचिव तथा सम्बोधित अधिकारियों और कम- 
चारियो को उनके द्वारा किये गए सहयोग का बदला चुकाने की बात भी 
उसके ध्यान मे थी। 

राजू जानता था कि उसकी सफलता का रहस्य बहुत बुछ अचो मे 
डिप्टी सेक्रेटरी जेलदार सिंह के सक्रिय योगदान म छिपा हुआ है। और 
भावी सफलता भी उसी के' सहयोग पर निमर करती है। इसलिए जिस 
दिन वह जयपुर पहुचा, उसी दिन सध्या समय वह नोटो का एक भारी सा 
बण्डल और बढिया विलायती झराव की एक बोतल तथा साथ ही कूछ 
मेवे मिप्ठान, नमकीन और फट आदि लेकर, जेलदार सिंह की कोठी पर 
पहुच गया। श 

रविवार होने के कारण उस दिन सचिवालय तो बाद था। यह दिन 
भर होटल मे ही रहा । रात को गाडी में उसे नीद नहीं आ सकी थी, सो 
वह दिन भर होठल में सोता रहा। उसने विचार किया कि गाज जेलदार 
पिह से मिलने के वाद, कल दिन मे सचिवालय जाऊया तो ठीक रहेगा। 
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जब वह जेलदाद घिह की कोठी पर पहुचा तो वहिर ही चप दि उत्तको 
बता दिया कि डिप्टी साहद तो पजाद गये हुए हैं। उ होने म दिवु5.० 
छुट्टी ले रखी है। * पदक दीफ 
राजू ने सोचा, साथ लाया हुआ सामान और नोटों वय:बप्डन>मेफटटा 
साहब को दे दू। मेम साहब खुद ही जेलदार सिंह को सब फुछ बता देंगी । 
यही सोचवर वह कोठी वी भीतर चला गया। 
भेम साहब कोठी के भीतर घुसने ही दागी ओर बने कमरे में अकेली 
बैठी रंडियो सुन रही थी । नमस्ते--नमस्ते के बाद, राजू ने वहू सामान मेम 
साहब के भागे रखा और अपनी छीटी मो अटेदी को खालकर, नाटो का 
बह बण्डल निवाला। बण्डल मम साहब के हाथा में थमाते हुए राजू में 
पूछा--"साहब कब तक लौठेंग ?” 

०“उनतीस-तीस तारीख तक अवश्य भा जायेंगे। एक तारीख की उ'ह 
डयूटी पर हाजिर होता है । 

मेम साहब जब बोली तो शजू के मन का सदेह दूर ही गया। वहू 

भेम साहब वे मुह कौ ओर देखने लगा | जी भरकर देख लेने के बाद उसने 
कहा--/व्या मैं आपका शुभ नाम पूछ सकता हू २! 

“मुझे पद्मा कहते हैं। ' मेम साहब ने उत्तर दिया । 

* पद्मा ?”" राजू के मुह से एक ही शब्द निकला ओर वह चुप हो 
गया। कुछ समय रुक कर उसने वह्दा--“तू दितनी बदल गई है, पश्मा ! 
पहचानने में भी नहीं आती । तुझे क्या हो गया ?तेरा वह हाथी-सा शरीर 
कंसे सूख गया है ? 

पद्मा सचमुच सूख कर काटा हो गई हे और उसवे स्वभाव में भी 
परिषतन हो गया है। पहल बह सर्देव खुश मिजाज और हंसती लेलती 
रहती थी। चुहलबाजी उसे बहुत पसद थी । लेकिन अब तो वह बहुत ही' 
गम्भीर तथा उदास नजर भर रही है । थकी हुई और दुवली-पतली, जसे 
उसका विसी असाध्य रोग ने घेर रखा है और वह कई दिनो से बीमार 
है। न पहले का सा शरीर, न रूप रग। न हँसी ठट्टा ।इधर राजू के 
शरीर और स्वभाव मे भी भारी अतर बा गया था। पहले वह बहुत 
दुबला पतला रहता था, अब उप्तके शरीर पर चर्बी चढी हुई दिखाई देती /#7" 
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है, रग भी पहने की अपेक्षा साफ और उजला हो गया है। पहले वह 
अक्सर खामोश और गुमसुम रहता था, लेक्नि अब वाचाल हो गया है 
रे चेहरे मे प्रसनता बे भाव उभर रहे हैं। पद्मा उसको पहचानन 
सवी । 

* तूने मुझे पहचाना नही पद्मा ?” पद्मा को अपनी और एक्टक देखते 
हुए देखकर राजू ने कहा । 

* मेरी स्मरण दाकिति कुछ कमजोर सौ हो गई है।” पद्मा न उत्तर 
दिया । 

“मैं वही राजू ह। राजू ने कहा---“जो गयानगर की [जेल म तुर्के 
पढाता था ।” 

“राजू ? वह जोर से चिल्लाई। उसने नाटा के उस वण्डल को, जो 
अब तक उसने थाम रखा था एक तरफ फेंका और उसके पावा से लिपट 
गई। राजू न अपनी बाहा मे भरकर, उसे उठाया और उसके बालो मे 
हाथ डालकर, धीरे घीर सहलान लगा। पद्मा की आखो में सावन भादों 
की सी भडी लग गई। उसके आसू थम नही रहे थे। 

“रोन घोने से तो कोई लाभ नही पद्मा |” राजू ने कहा-- प्रतीत 
होता है, तुझे बहुत कष्ट है । लेकिन पगली रोने से कही कप्ट दुर होते है ? 
फिर यह भी सोच कि इस ससार म सुखी कोन है ? ऐसा भाग्यशाली 
कोन है जिसकी जिदगी के साथ कप्टो का नाता रिव्ता नही ?! 

यद्यपि राजू की दाश्षनिक बाता भर उपदेश का तो उस पर कोई 
असर नही हुआ, लेकिन जब वह रोते रोते थक गई, उसकी आखो के 
आसू सूख गये तो उसने बाथरूम म जाकर मुह घोया तथा आालघो पर छीटे 
मारे और तब कुछ स्वस्थ सी होवर वापस लोट आई और राजू वे निकट 
एक नुर्सी पर बढ गई । 

रेडिया तब भी धज रहा था। बोल फूट रहे थे---क्भी सुख है कभी 
दुख है, इसी का माम दुनिया है। पद्मा न बटन घुमाकर रेडिया को चुप 
कर दिया । और तब विना पूछे ही अपनी रामक्हानी सुनान लगी। कहने 


लगी-- 
"मैट्रिक पास कर लेने के साथ ही विवाजी रिटायरहो गये। और हम 
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लोग पजाब मे अपने गाव चले गये। मैंने अपना अध्ययन जारी रखा। 
इण्टर और उसके बाद, वी ए की [प्राइवेट परीक्षा दी और पास भी हो 
गईं। थी ए पास कर लेने के बाद पिताजी ने इन डिप्टी साहब के साथ 
मेरी शादी कर दी | शादी वे समय यह साहब इसी पद पर था। मैं इसवे' 
साथ चली आई।” 

पद्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा--“यह डिप्टी साहब 
आदमी नही, हैवान हैं हैवान । दारू पीता है ओर एक अलग ही दुनिया 
में रहता है। जहा तक दाझू का सवाल है, मुझे कोई विशेष आपत्ति नही । 
इस रोग से आजक्ल कौन वचा हुआ है ? लेकिन यह दारू पीकर, पराई 
औरतों को घर पर बुलाता है और मेरी आखो के सामने ही उनसे भोग 
करता है। कोई और हाथ नही लगती तो डाइवर की बीवी को ही बुला 
लेता है। इसके ड्राइवर की बीवी दूसरी वेटे-ट है। 

वह कहे जा रही थी और राजू ध्यानपूवक सुन रहा था। पद्माने 
आगे कहा-- “और तो और यह शंतान का बच्चा मेरे से खंटे कम कर- 
वाना चाहता है। कभो कहता है, इस मत्री के पास जा, कभी कहता है, 
उस नेता के साथ सो, मैं जब इन्कार करती हू तो यह मुझे शराब पीकर 
निदयता के साथ पीटता है। मैंने आज तक इसकी थात नही मानी । मैं 
अपनी जिद पर अडी हुई हू और यह मेरी जान लेने पर उतारू है। बहुत 
बार सोचती हू कि आत्म हत्या वर लू । लेकिन इतना साहस भी मैं अपने 
भीतर अनुभव नहीं करती। अब सोचती हू इस शंतान का तलाक दे 
दू। लेकित तलाक देकर जाऊ कहां ?े पिताजी गत वप स्वयवासी हो गये । 
मौरजो विमाता है, उसका स्वभाव आप जानते ही हैं। पीहर मे कोई स्थान 
नही है। और फिर वहा जाऊ भी तो किसके सहारे दिन कादू २! 

पद्मा महना चाहती थी कि अगर आप मुझे सम्माल लें तो मैं इस 
राक्षम से पिण्ड छडा सकती है । लेबिन बह कह नही सत्री । राजू ने नी 
अपने विगत जीवन की घटगाओ क॑ बारे म॑ विस्तारपुवक बताया और 
अत में वहा --“अभी तक मैंन शादी नही की है।!” पद्मा वो यह सुनकर 
बुछ संतोष हुआ कि राजू अभी अविवाहित है। उसने सोचा द्ायद राजू 
मुझे अपना ले । राजू ने भी एव वार उससे बहना चाहा--” तुम निश्चित 
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रहो। तुम्हारा मह बन्धन क्टो ही वाला है। मैं तुझे इस कैद से मुढत 
करवे ही रहूगा।” वह पद्या को कहना चाहता था--““मैंने अब तक शादी 
घप्िफ इसलिए नही की कि मुझे तेरी अतीक्षा थी ।” लेक्ति वह कुछ भी 
नही कह सका | मौन रहा । अपनी आपबीती सुना देने के वाद, वह चुप 
हो गया था । 

जब रात के दस बज गगे और जेलदार सिंह का चौकीदार वार बार 
उस कमरे का घवकर कादने लगा तो राजू ने सोचा--अब यहा से उठ ही 
जाना चाहिए और वह उठवर होटल घला आया । 
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राजू एक दिन अपने कार्यालय में बठा डाक देख रहा घा। जयपुर से जो 
पत्र आय थे, उनमे एक पत्र उसके नाम का था और उस्त पर लिखा हुआ 
था--व्यक्तिगत । राजू ने सबसे पहले उसी लिफाफे को खोला और पत्र 
पढ़ने लगा। लिखा था-- 
४प्रिय राजू |! 
मैंने जेलदारसिह से नाता तोडने वा निईघय कर लिया है। और 
अदालत म॑ तलाक भी अर्जी दे दी है। मैं भव अलग एक भवान मे रहती 
हू। भदालत की ओर से निर्णय होने पर मैं जयपुर छोड दूगी। जयपुर 
छोडकर मैं जाऊगी बहा इसका मुर्झे पता नहीं है। लेकिन देश बहुत 
लम्बा चौडा है। वही भी चली जाऊगी। आखिर पढ़ी लिक्ली हू । ग्रेजुएट 
हूं। पेट भरने लायक कही भी नौकरी मिल जायेगी । वही बाहर जाकर 
नौवरी करने का ही विचार है । लेकिन जयपुर मे हरगिज नही रहूगी। हा, 
अगर आप अपने कारखाने मे मुझे नोकरी दे दें तो मैं अपने आपको अधिक 
सौभाग्यशाली, सतुष्ट और सुखी अनुभव करूगी । 
४ आप मेरी इस आथना पर विचार करें और भविष्य म जब कभी 
जयपुर आयें तो मुझसे मवश्य मिलने का कष्ट करें। यहा मेरा पता है-- 
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प्लाट नम्बर 32। हाथी बाबू पा बाग ।” नोचे ही नीचे लिखा था । 
आपकी ही--पच्चा 


राजू मे उस पत्र यो कई थार पढ़ा और मन ही मत उसकी हिम्मत 
पर दाद देने लगा । निकद भविष्य मे उसने जयपुर जाने का मिइचय भी 
कर लिया। इस घार जब राजू जयपुर आया और पद्मा से मिला तो उसे 
विदित हुआ कि अदालत ने उसकी अर्जी मजूर कर ली है और जेसदार 
घिंह से उसका सम्ब-घ विच्छेद हो गया है । उसे यह भी जानकारी मिली 
कि जेलदार सिद्द ने अपने ड्राइवर की पत्नी को घर मे डाल लिया है और 
बह ड्राइवर तथादला करवाबर, बही अयतन्न चला गया है। इस बार राजू 
न तो सचिवालय गया, न जेलदारधपिह अथवा आय कसी अधिकारी से 
मिला | वह पद्मा को साथ लेकर सीधा जोधपुर चला आया) पद्या उसकी 
पी ए बन चुकी थी। 
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राज इडस्ट्रो तेजी से प्रगति कर रही थी। उसका कारोबार दिन दो 
गुना, रात चोगुना बढ रहा था। मये-्तये मकान वन रहे थे, मशीनें मा 
रही थी ओर कारखाने मे फिट हो रही थी । मजदूरा तथा कमचारिया की 
सख्या बढाई जा रही थी। देखते ही देखते हजारो लोगो को उस कारखाने 
में काम मिल गया था और लगभग दस एकड जमीन पर बह कारखाना 
फैल गया था। 

उत्पादन तेजी से बढ रहा था और कच्चे माल की गाड़ियां भर भर 
कर था रही थी। राज इडस्ट्री द्वारा उत्पादित सामान की बाजार में 
बेहद माय थी और उस माग की पूरा करता सम्भत्र नहीं था। सामान 
का जो भी भाव इडस्ट्री मे तय हो जाता, उसी भाव मे वाजार उत्पादित॑ 
माल को खरीद लेता था । मुनाफे की पूजी बढ रही थी। 

राज इडस्ट्रो का सरकार से सीधा सम्बध था। कई मत्रियो और 
बडे अफसरों ने बेटों पोता के नामसे उस इडस्ट्री के शेयर खरीद लिये थे । 
उहे भी अच्छा खासा मुनाफा हाथ लग रहा था। राज इडस्ट्री सरकारी 
विभागों को विशेषत निर्माण विभाग को सामान बेचती थी और सरकारी 
विभागा से मनमाना मूल्य वसूत्र किया जाता था। कभी-कभी तो किसी- 
किसी विभाग भे हजारो, लाखो के फर्जी बिल बन जाया बरते थे और वे 
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बिल आसानी से पास भी हा जाते थे। इस तरह जो कच्चा माल बच जाया 
करता या, वह ब्लैक में बेच दिया जाता था । 
सरकार की भोर से पूरा पूरा सहयोग मिल रहा था। आमदनी के 
स्रोत चारी तरफ से खुल गये थे। राजू ने बहुत शीघ्र ही सेठजी के सत्तर 
हजार रुपये वापस कर दिये थे | बीस हजार की रकम तो उहोने इस कार- 
खाने मे लगाई थी, बीस हजार रुपय लेकर वह बम्ब्रई पहुचा था और तीस 
हजार रुपये सेठजी ने उसके मुकदमे मे खच किये थ। इस प्रकार कुल 
सत्तर हजार और उसका उचित ब्याज राजू ने सेठजी को दे दिया था। 
उसने सरकार से ली हुई एक लाख वी रकम और उसका ब्याज भी जमा 
करवा दिया था। सरकार ने नये सिरे से राज इडस्ट्रो के लिए दपत लाख 
बा एक ऋण ओर ढाई लाख का अनुदान दे दिया था। राजू मब किसी 
का क्जदार नहीं था। यदि कजदार थी तो राज इडस्ट्री, जिसके लिए 
यह अकेला जिम्मेदार था। उससे सम्बघित कई भागौदार थे, कई डाय- 
रेबटर जिनमे बड़े बडे मिनिस्टर थे, अफ्सर थ॑, व्यापारो थे। और उद्योग- 
पत्ति थे। एक अथ में क्ज देने वाली सरवार स्वय ही उस कज के लिए 
जिम्मेदार थी । 
राजू अब तक नकली हिसाब तयार करवाने और जाली रेवाड घन- 
थाने मे पारगत हो गया था। कारखाने मे अगर एक करोड की वाधिक 
आय होती तो वह सुश्किल से दस-वीस लाख रुपया वी आय दिखाता 
और बाकी रकम ऊपर ही ऊपर डकारजाता। और इस बात का किसी को 
पता तक नही चलता । यदि राजू का कसी को भेद था तो एक पद्मा की 
था। वह पद्मा से कुछ भी छिपाकर नही रखता था। वह उसकी पीए 
तो थी ही, अतरग मित्र भी थी। प्मा पर उसका पूर। भरोसा था । वह 
जाली रेकाड और हिंसाव पद्मा की सहायता से ही तयार करता था। 
उसने विभिन बका मे विभिन नामा से जा खाते खील रखे थे, उनमे 
बाई खाते पौद्मा के नाम से भी थे और उसके नाम लाखा झुपयो की पूजी 
विभिनवको मे जमा यो। उसने वाजार तथा इडस्ट्री के बीचम कई 
एजेससिया कायम कर रखी थी, और इन एजेससिया मे से कई एज सियो 
की मालिक पद्मा ही थी। 
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झई बार राजू घोषदा, अगर यह पषा कभी दर" कड़ी हुई ता है 
विन फिए वह विचार प रहा, प्चा ऐसा पही बर छद्पी । राजू दे इस 
विचार का आधार यह था हि यह एपा को झपने से मधद गहों सममजा 
धा।ओर मस्त में दे थे नी दो घरीर एर जान 
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राज डस्इट्रीज अब उत्पादन के नये-मये तरीके ईजाद कर रही थी तथा 
देश के विकास मे काम आने वाली मशीनें बनाने लगी थी। 

सरकार ने राज इडस्ट्रोज को अपने उत्पादन वे निर्यात के लिए 
एवाड दिया । साथ ही देश के अय एवार्डेड पद्गह औद्योगिक सस्थानों के 
श्रवाघ निदेशको का डे लीगेशन योरोप व ऐशिया के विभिन देशो में भेजमे 
की घोषणा की । 

इस डलीगेशन मे राज इडस्ट्रीज के प्रवध निदेशक राजे:दद्र कुमार 
वर्मा का नाम भी था। साथ ही हर निदेशक को अपने सांथ अपने पी ए 
को ले जाने की अनुमति थी अत राजू के साथ पद्मा भी पी ए की हैसि- 
यत से गई। 

इस डेलीमेशन ने मोरोप व ऐशिया के कई देवो का अ्रमण किया। 
आधणिर मे वे चीन पहुचे । जहा से उहें टूर समाप्त कर भारत पहुचना 
चा। 
चीन म उहोने उनके पुराने म्यूजियम देखे तथा वहा उ हें बुद्ध की 
प्रतिमाएं भी देखने को मिली | 

वापसी से पूव सध्या बडी सुहावनी सध्या थी--छस दिन उनके 
लिए पीकिग के एक भाय थियेटर म एक सास्ठ् तिवः कायक्रम रखा गया 


778 / हिमालय के उस पार 


जिसे देखने सभी लोग गये। वहा उहोंने एक चोन की लोक-कथा पर 
आधारित एव नृत्य नाठिका देखी । 
जिसमे राजू ओर पैद्मा का अलग-अन॒ग अपने जीवन का सास्य 
लगा! 
वहां से दे भश्रमुग्ध होकर अपने होटल पहुंचे । 
राजू और पत्मा दोना अपने विचारों में मस्त थे। रात्रि के भौजन 
ने बाद जब पद्मा अपन कमरे म गई तो राज कपडे बदल उससे मिलने 
उसी के शमरे में चला गया । 
राजू उस बमरे मे जब पहुचा तब वह निणय करव॑ यया था कि चढ़ 
पद्मा से अपना जीवन साथी बनन पा प्रस्ताव रखेगा | उधर पद्मा भी एव 
निणय कर चुको थी वि यह राजू वो किसी के साथ शादी कर व्यवस्थित 
फीवन बिताने की पेशवटा करेगी । 
दोनो जब मिले दोता मौन व विचारमग्त ये। पर्चा ने मौन सोडा, 
उसने कहा, “राजू बाबू ! में सोचती हू कि आप बब कोई अच्छी सी 
सड़गी देख अपना जीवन व्यवस्थित कर लें 
राजू ने सुननर बहा, "हा पद्मा ! आज मैं भी इप्ती तरह श्रोचकर 
आया था--अब मैं भी व्यवस्थित हाना चाहता है । क्या ठुम मेरी जीवन 
साथी बन मुझे व्यवम्यित करने की दपा बरोगी २”! 
पद्मा भाव विद्धुल हो उसके चरणो में गिर पडो ॥ राजू ने उसे उठा 
हृदय से लगा लिया । 
हिमालय के उस पार से पद्मा अब श्रीमती पद्मा राजेद्र बुमार बमा 
बने कर छोटी । 


